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करभे यथोक्त पदजातमव [क्रम्यसदुत्तरमव पूल्रम्‌ । 
न्यस्य पूव च तथोत्तरे पदध्यसानमवं हि जटाभधीयते ॥ 
( दयप्री्कारिका 1) 

४1४ ((*1| 11८1 | $: |। ५५-- 

नुयात कपमपिप्यासक्रममीदटस्दिधि दिन्ना । 

जटार्यां व्क्रितिं धीमान्‌ निज्ञाव क्रमन्थक्षणम्‌ ॥ ( चिकरतिवह्वी ६) 
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नुययत्‌ कमविपरयामावर्भन्रस्यादिनोन्ततः 1 
लन्ते चादर नदेन क्रपमालति कीर्तिना ॥ ( धिक्रुतिव्ह्ली २१) 
1 ५, (, ^, (4, 11] / चा {16 (१4/५५ (1 {] ९1111) आद्निमीने 
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दण्ड 18 ०6766 883 ‡ 
कमसुक्तवा विपर्यस्य पुनश्च कऋमस्युत्तरम्‌ । 
जधर्च॑दिवसुकत्रो्यं ऋमदण्डोभिधीयते ४ ( विक्तिवद्धी २५ ) 
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ग< 0902 7८्देण्] ०7 अभिरम पुरोहित यज्ञस्य देवग्डविजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ ( (२८५४८५० 1. 1.1 ) णलः 0 = व्तीापञ्चतश्पश्चाप्रता 7 
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एुसोहिनम्‌ । पुरोिनमीकेभ्िमभ्निमीके पृरोदिनम्‌ । हके पुरोदित पुरोहिनभीक डे 
पुरोहित यज्ञम्य । यज॒म्ब पुराद्ानमीक इक पुरोहिते यज्ञस्य । पुराहित यज्ञस्य यश्षस्य 
सुखेदहिवं पुरादिते यज्ञम्य दवम्‌ । दवे यजस्य ॒युराहिने पुराने यजस्य देवम्‌ । पुरो- 
दिलैमिति पुरःऽहितम्‌ । यज्म्य दव दवं यज्ञस्य यजम्य दवग्धृहिवजम्‌। ऋर्विज् देवं 
यज्ञ्य यज्ञस्य दुवग्टन्विजम्‌ । देवश्च्च सस्विजं देवे नचद्धभ्विजम्‌ । कऋररिवने दषं 
देवस्न्वि जम्‌ । ऋत्रजमिस्यस्विजम्‌ ॥ होनारं रन्नधातस रत्नधातम होनारं होतारं 
हैश्नषतमम्‌ । स्त्नधातम होनारं द्ोतारं रन्नभ्ातनमम्‌ । रष्नघातमसिनि रभ्नऽ- 
चमसम्‌ ॥ 
त्रन्‌ ।8 (लीनम्‌ [ए ४२५ ५४ 

छन्तक्रमे परेस्पूतैमादरिपयन्नमानयन्‌ । 

भरदिन्छमं चव्रेदन्तं घनमादूर्मनाविणः ४८ विकृनिषष्ठी २७) 

११11 (दा ४५ ॥*८८।[९४] । > 1111161 1८१ 1 10८५116 ७7 {16 सना 
शरण इन्दा महेन ऊरथिन विन्नदषासि ( ८५/८८ [५. 14.1 ) 8 {| १५8; 
अषसीस्यदैसि । प्र णः । विश्चदुषसि । न इन्द्रो । न विभ्नन्‌ । इन्द्रौ महे। ऊन) 
न्दे इनीन्दो } महे नने । नन ऊरभिम्‌ 1 इन्द्रौ महे ।+ न यिभ्रन्‌ । इन्दो इतीन्दो । 
निखदषसि । न इन्दा । भर्पेसीस्यपमि । प्र णः ॥ ( विद्धनिकीमुद्धी ) 

किचक्षोये प्रालिहाण्य तथान्यर्विक्रनानि ख । 

छषवरित्य परदेपादटस्य करना चर्व यथामति ॥ १ ॥ 
सखेदध्योद्धतवास्यानि संद्भ॑रनुयाजिता । 
अदुय्लभापाल्िग्वितयय व्यार्यया विदादीङ्ता ५२॥ 
अमादीनामतः -बाण्न्रहतरस्विन्दु ( १८९५५ ) बर्सरे ‹ 
शके ज्येष्ठे समारन्घा श्वात्रेण च समामिता ॥ ३ ॥ 
भये काशिनाथेन चामुदैवम्य सूनुना । 
ऊभ्यकरोपाद्धक्रेण पुण्याश््ये नगरं वरे ॥ ४ ॥ 
अऋसायगस्रषिपत्चम्यां ह्युभायां मन्दत्रास्ररे । 
भ्पण्डारकृर-चम्थघ्ये त्रेमपू्व समप्य्ैते ५ ^ ॥ 

यदपि किविद्रघ्ीतव बरेदटिनि वयामि धाषट्यमस्तीदस्‌ । 
कद्यकरणमःर्नः सौलभ्यं स्यादयं हेचुः ॥ £ ॥ 
शन्योन्योऽथैः कन्‌; कालरविदश्ं साकयादिधिः । 
कऋचयसुप्युत्का स्याद्र यथाभेक्ानच्हट्पने ॥ 


र इवि वेदुपदपाडचर्वा समराक्ताः ४ 


काययम 


उपटेखसूत्रम्‌ 


( भारद्धाजब्रहस्पतिधोक्तम्‌ ) 


॥7॥1 ६1/51 


( छ 0118290 र] 311098]0961 ) 


17 0लााति 


11018 64160 9 ०6 1141764 #11 (ङश त 09161८0४ 
80.188 18 08860 प्र}0011 ॥1166€ 1187्8९611}0{ 6010168, ०४6 06617 
0 ९५४-पाप्रा 2309161191479 21809 81870619 07 206011४ 
11611 18 8160 88 [, 90006 0610119 60 ४९१०-0 प्रणध शप्र 
00 89 [0४1 0 3927919 8 1€व ४§ 9, 8114 {06 17 00 116 
(1141481981 ( ५1198881 ) 10111 ० 1१184, (०० 10 116 008868- 
8101 0 {16 ४६1त1]६-847081104180 11910818 0 720011४ ) 8$160 88 
1. ^+ 0111164 ५०0 €#€ ए अ] # 18079 प881198 तं 7रदृलि6व 
0 766 88 # ४8 9180 ©0118प्र६€व, = फ [1160, 0681468 एन 
10906प्४{6 ४ 10 [018068, 188 4001060 81102616 {16 प्रपत 
0109 067 ४8 2150 9) 170 [0071876 [00110 0{ ४16 ६681186 ४ {£ 
€, पर 111८1 41868868 {16 6६16 ५{५(९॥॥५. (116 7200४ }¶8 198 19 
{1011098 1४1 10 11168 011 6४९॥ 8{4९. 1116 99181.8 }{8 [188 8 {01108 
फ 17॥ 12 11168 01) 6४00. 8106, 11116 {06 ५८४१ }{8, 9111611 6010४178 
0०1¶ {16 8६८४ ]0017100, 088 5 {01108 १४1४9 8 11168 0 6४८] 6146. 


11676 18 ०0४ 1४6 {06 08116 ० ध16€ त१६€ 0 116 प्रप्र ग 
16 9 प्त प्88 111 811 0116 ग {06 190 प8ला1[0४8. ¶0€ ९010168 ?, 8 824 
४ 0070917 & 81107 1088 फर 161 15 19760 73188 ४, 11086 ४1001 
07 १8४6 18 9180 10{ 16010760. {113 13186 8 18 07 [07166 10 
६116 [168611{ 6011110, 28 1६ 18 106 9 प्रा ५६8९, 92 18 60010819 - 
ध९6॥फ़ ४ 7०6 ए छार, 11 6901४112 6100 ० धा 828 171 8011971 
18 ्ाष्ला) ए) 9 10819068 16]0क ४106 87188. धक्क्‌ ग 16 
11181411668 ४16 [0161764 प] {1070 {16 81188 9 10676 719 प्रलाः 7ए८नि- 
61668 816 1९611, 11017 96661178 2082160. (6 &1€ 0 फ्णथ 
8प 1160 616९ [00881016 711 {76 0168676 €42४102, 


106 ७7५४8 80९४ £0 ४५6 [0660 60100 [0086 > € फर ९९ा0प्र ९8 
8161: 116 71188 क फ0ा]र8 1 ४06 8 प्४ [610 88 0४ ६ 
86611 {1.00 80716 1041166 16616166 ६0 ६1686 भ 0८]६8. {1116 010 
भारद्राज ०८९8 11 ६06 6010010४ ० ५06 8156४ 11 218 1, , 7111 


44 77८10५८८ 4002 


616 ०0 ब्रहृ चाग्रं ०८८३ 170 {116 ©010[0000 2 8 7. "16 ६९ 
० {7€ 01001008 18 एए 60.0६ 1616, 21 1 68111107 6 8१४6त्‌ 
06011161 116 {€ 11686 फ ०८१३ 266४ ६0 116 #प.{1101 © {11€ 
{01686116 07] 07 #0 006 01 606 1४10091 {16660608 ०7 ६06 ४४ 
8710 01161: 16610918 0 ६16 ९८८ ७271 ६८. # $ 81, ४11 &€1010611॥ 
8.7161610 8670181 0 ४६५8& 8714 पङ7र92112, 110 18 06116१6 
६0 ४%€ 0667 1618{6त्‌ 0 101, 16.618 ६0 11.66 &८686 [06060018 
17 {116€ 1106 017 2.7.616 [0८6८6008 2 {11€ ९८५ 811त्‌ 108 16616818 
12. ब्द्धशाकल्य, काकखाचार्य ५०१ भारद्राजच्रहस्पति ४० 11010 116 168}066६- 


{11फ़ग 008 071 ४ ६116 06117118 ०7 18 ०] विकरुतिवह्की. 11९ 
€ 0 ४ 8५1 18 98 {0110 8 :-- 


नमामि शाकराचा्यं श्चाकल्यस्थविरं तथा । ६ 
ब्रह्मविदयागुरं श्रेष्ठं भारद्वाजं च्रहस्पतिम्‌ ॥ ( विङ्कातवहणी 9४. 8 ). 


1106 6176४ ब्ह्मचिदयागुर्‌ 1616, 19 ४९111111) 8110 फ ४186 {7116 
896 09.760 ज्ृहस्पति 171 6116 88.11|$ 0 भरद्वाज "8.8 ६6 ०16५४ ८6- 
९€[0{07 ० ४ $ ११1 10 118 8 {पतर ° ब्रह्मविद्या ० वेदविद्या- 1{ ६116 11116 ° 
16980111 & 16 8.10 ४€ 18 86९06 ]0४8.}016, भर द्राजच्दस्पति 08.11 106 1001९ - 
९ घ्]0010 898 {16 91707 ° ४11€ [01686106 क 07 ए 2. उपरेखसूत्र 24 
{1€ १४४९ 0{ 2811171 88 1118 १8.१६. 

1116 + 011; 18 १1४1046 11160 8 86८४018 {0 91९1) ६116€ 08116 
४0100 18 1९6. (116 86 010४0८67 &@ 1९68 116 8] 01180668 91 १९०18 
201) 8 16 ४€61011168.1 {67108 11610, 916 ०९९९8881 10४ ४106 #00768 
1808860 17 {16 श ०पार. 106 86607) 86010 व ०४68 08.88४.268 
7०० 116 -0४०वक, 10 10160 क 0708, ज 11611 ०1600प 0, &97070186- 
©91] क 116017664, 876 16616 80 7 #€ 87101४8. ्19, एप 
66166व्‌ (60षल्ठपुङ 170 ४76 19 पच], [ण ४1686 ९४868, 16 17 
©6077666 ०7५ 18 ४8160 {0616 760 ६16 1026८6व्‌7४४ कपत ४76: 
01101 6011660 फ 0108 10 ४106 ए ८9.12.10 118, छ 1016} 00108188 
1766 ए 0ात8 वप्त 28 ९००86प पला्रक = 112.116त्‌ ६१११०१६०. प 0118 | 
1120740048, 106 फ ०4 1666412 ४०6 1601166४ ०८१, ४16 1760८ 
०८ 8110 {116 ०10 8८५6६१17 ४४6 10601266 प ०1त ४८6 २€६८1४७्‌ 
४8 016 प017 त्‌ 16 67117त तप्त उणाङ्‌ 18 षरा 9०१ ]01०९त्‌ कां 
€ 0110101 07 60 {070 76 26४ पा. "€ 108.९८प1६€ 
छ 00, 171 81078, 18 76616 छप] ०८6 1४ {06 1६78018 [0.11४.116 
111966९ 0 ४1686 ०१५१३ ४8 [0008101 ग १८९ ४० = 100411061118 018 
9 06 80190 189 ० €519606168 ०६ 066. "11686 


7१17 04.0461404४ 46 


17160४17 फ 018 110 ६76 39711118 916 ०0६ ह1शला) 10 ४06 क0०व्‌- 
1116462 0 6116€ [11066 6वा६ि०ा॥ ग € 7 344८2. 16 15 10198 
1116 711 06 &1 ४९० 10 {116 116४ €41४00 णिक कलाक णा ९6८९०९७6. 
1€ ६714 86८६{6प लाप 6८४. 6685 $€7.8€8 07 {0.66 {66४ ४०व्‌ 
१18९3868 1616 1%1८-£76-*€8€ €148 10 8 €) ₹€868. 


१06 07) 86९1071 १९४18 11 {10 94/04 स 0148, 1. €. ६116 
फ 0108 फ 11160 11956 {116 175661178}016 इति [1४९64 2167 ६160 {07 
81101112 8016 [06९1197 {6४6 ग = 0 € पा इल] 98 = @29.1110861081 
1116 प18.711$ ( असाधुत्व ), ०४ ]2701010161071 01 ९०४1६8९८९४०९6 ( प्रगह्यत्व )}; 
0 84101 ९07) ])०प1१५6व्‌ ( समस्तत्व ). 3161) फ 01048 816 @€०९०४] [फ़ 
16८1664 1€{01€ इति ४5 71 {८16 91111) 0ह])8.{109 ० {€ इति ४8 11 
{116 7948]. 116 ५010 >€)" इ त 18 10 16 81101 8]011६ पु) 
0 ४ [456 1 1 18 1€९0&०186€4 %8§ त1 9181016 100 418. 1116 711 
86061011 €ा1 1616668 {1086 ९2868 11676 ६1€ + 0०7व 06106 हृति 18 ४9 
06 16५1६64 98 17 #116 ४५१०]१ह{11४, 171 8 [016 ० ६16 लण्‌ ८प16 ४12 
{116 014 06016 इतिं 8110114 ९6 6४ ४8 17) {6 89711176 [18 
8५ {116 क ०1त 8167 इति 88 111 {116 ९६१०] क{10४. 06 8136} 8666100 
8661068 086 ९४868 11616 ०३ 10 16 3 क्ा71111४5.10 8118 9५९ 
प४५१९1९0116 प 118.४100 ए भपद्टिण6ा1#8 01 8081४68 ४7१ 8868 
11196 {116 0111181 0 0 16 070 18 0 € 26८९१ ०८016 इति 
&8 8150 8{601' इति, #114 {116 ०८त {€ इति 810प1१ € णा प 11 
1 18 {19016 0 € 8116 प्र]. 11€ 8€ ४6011 86८6101 6६ण्‌§ 19 ६16 
८0916866166 0 6116 1116191 ण्ण्णल्‌ा इ 0 इति णा, {116 01666410 
16761. 176 €1&160 6८100 ५१६९8 11 = ४}.€ ९०९४1९8९61९6 0 {116 
01081 ४०छ6€। ज इति ए 161 ६06 {0110 171 ४०७९]. 1६ 2180 01868868 
{116 ९191168 11 86९९0४8 तप्€ ६० ९०8168९6 ५6 णत्‌ वाण 8 ४१6 न्णण 
{0 ६1086 ९४ 8685 ५1166 {116 849६८ ए०6] 18 पटला ध्व 160 9 वृप्ण्लाः 
11 {16 88911111{8[08८112 91त प४८४६८९६्‌ 160९ 1६ 170 € २०५४ 
1071198. 


16 ® ०५१ उपटेख 11 € ४16 उपङेखसूत्र 18 ८९11162 811 ०४३३ 
0116 ४11५ 168 €ड४८{ 86086 18 प तीठप]{ ४6 ४6 &1 शध. 1.61 0 
16118 15 016 ०{ 16 61116 ए४116168 ० ४116 गल्ल ° ४16 ४6१४ 
{636 1४. जटा, माल, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ &0 घन्‌ ४०१ ६6 ०२व्‌ 
उपरेख ९४ € ६६]६€71 {0 पालक 116 09818 2 लेखा 1. €. क्रम ( रेखाया 
उपजीष्यः ) 811५ 116 एला उपरेखसुत्र ९४ 06 10611266 ४8 क्रमसूत्र 


46 1111104 0607104४ 


71011, 171 8५, 11 18. 16 1931 शि 11068 ग {16 {18ए9, 101९1 
0186088 {116 074 उपरेख, 21४110४ ४ शाङ्ग 11601716€प्ङ् फ #6&1 17) 
४1] 00])168, 8110 {1184 {116 फर 01 19 ला) 0 116 8168 9६71-9 0 
1068ा॥ 116) 88 1610] ६0 16 8{परवए 2 ५६४. 


1४ 18 106 118४ {1118 8500 14791 11] ०6 9 प्र ४9] 
धप] क्षा 01 ॥0 ४06 ९4५५०५10 60060006@ 98 1४ 28618868 
11] ४06 10108 चरिक्म, परिग्रहः अवग्रह ४10 कम्प, 9111611 916 १९४] 
श) 11 6067४] 0प+]1068 ४101 क1]). 8९१6६1४1 016 ६010168 11 {18 
८401५८८0 ९{१ ०८५८6. 


(19119 8111५ 1 
8४ 1896 ९. प. ^ कषणा 
108४161 24, 1914 


1124187 प^ 80114 ४ 
उपरेखघत्रम्‌ “ 
386९४०1 [ 


( प्रथमो वमैः) 
संज्ञाविदोषाः 
१. अकारादयो दादश स्वराः ॥ 


अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ए, ठे, भो 9०१ नौ 96 606 19 ९०९ ०]8. 
116 गपा०ए6ा 0 16४६6८8 प 06 ०प्वलाः वा एकल । पीलु १८९ 
1 श€ा1 ८} 106८ 17 वाल्ला ४०९6६ 071९8. 1106 ५1०5148 
16 11106 १७५6€[8 84 84 601801181168. 1116 5/8 ° 78111711 
&1५68 21 ४०४९8 8 48 ९60४0800818 = 10नृप्त्‌1& = 8016 
0006016 = 0166 116 ५१९५७०९८, ९०45704, दू ( दुःस्पृष्ट) 2110 
०८९८8. 06 ¢ 772८1520 ४१५१६ 0015 प" अनुस्वार, विसर्ग, 
जिह्वामूलीय 810 उपध्मानीय ६५ ४16 9 ४०68 9४१ 34 661801101)8 
हर्श) 10 ४०6 8०५8४१५8. 116 10८77 = 77 द/14618&@ 769- 
४1018 16 ४०९]8 8० 86 0067 16६८8. 116 ए ५5५१6}/४ 27 क८4- 
६९/॥४{/८ 11611108 28 ९०७६8 1९112 1008 (दी ) ५१ 1101४४60 
( ष्टुत ) ४४116168 07 ४०९७९18 811 42 01761 1&#{€8 ; 1116 € 2४ 
६५१८1" &1 ४68 14 06९18, ०१ 435 0067 [66{ल8. 106 ४४10) [1616 
0०९8 710६ 706] प्प ॥116 {८1 ₹९1€क ०! १०९18 ४1११० ४6 1198 
1061161016त 76 भ 07व 2१५८८८५ 10 8 ५1४ [, 10. 2088101 1676 ४8 
0 प्लुत 7166 1 16 ६4८ (116 {€ स्ठ्ुत ४8 ८86 1४ 616 
86086 ° दीर्ध. 071 006 € 016 9 7.0 18 रुह 03 86008 
10 {06 {0४०८ एद. ४106 ९०९] इ ज ]116}) 18 06ा९€र९वे ४५. 06 14९4 
800 "66160 &8 8८] 10 ४16 ₹€186 नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌ 
(¢ ¢. €. 129.1 ). 

















# 1166 188. &०१ ००९ एलं ०४९व्‌ 6४०१ ए प11806बत ० एणा णा1288 27688; 
81727180; 19४6 10667 = 6078प1४6ते 19 पञ्चिणद् ४6 ४७२१ ० ४718 071, 106 
18, ०१०४१&7४६९१ ए ४न०ण्वइ ४० ऽप 80५1०15० व7००४४४४४ क ४8006118 ० 
२००८६. १16 0४6, १७४६०९४९ 8, ४6 २1४१6 ४९४19९16 ४० 06 ङ 8 8 पर४ 
18४१४५६ {704 ४16 60116010 29 ४०७ 68 एव्क1952] ६, 891818 ; क 0116 ४06 ४0170; 
१९68६०86 छ, ७8 019१6 & एक] [8016 #0 08 ए {16 एक्षवा४ 3४०57001 818 
#18.10818, 2०००४. 188. ए &४्‌ 8 8१ ॥6 71० ४6त हताध्ंठण ( छ ) ५००८० ६96 
81252 07 8 810४ $ 740 चह ७४07 + ४160, ०५1५ & ००००४८४६} ४61 0०१९771, 18 
००४ 1०९७०८[००४४6 1" {728 6६००. 


48 1... 111.1.1..111, 1.1 


२. रिष्टे व्यजनम्‌. । 
¶]16€ 16811010 16६1618, 169९ 1४0& 98146 {€ 12 \‰०€]8, 92. 
6011801 8168 + 11८] 8.४6 11661096 0610 क्र. 
३. ककारादयः पच्च वगः स्पराौः । 
16 25 61988 €0718011908 कू खु ..- भरू म्‌ 9"€ ५४116 स्प. 


७. यकाणदयञ्चतसखरोन्तस्थाः 1 
06 ०००8011४०६8 यु दू; ल, व्‌ ४16 1९67 716 24०6 अन्तस्थ 1. , 
8 6 7011-० 618. 
५. रशाकारादयोष्टा ऊष्माणः" । 
च्च, षु, स्‌ 814 हू ४8 ४18० > कृ ( जिह्ामुरीय ), > प्‌ (उपध्मानीय ), विसर 
910१ अनुस्वार "€ ४6 61110 6५८१४ 16४६९८8. 06 पवन ° र०7त्‌ 
7 ५१€ ७7४ 0पात्‌ 96 ०८ श्कारादयः > कू £ पौ त्रि सर्गीनुस्वारो (च 
कष्ट ऊन्माणः. 
दि. प्रथमद्वितीया वगौणामूष्माणश्च हकारवर्जमघोषकन्तः 1 
06 18६ 8.00 866०१ ९०8 0118912६8 0† 68९} 0 ४€ 7 ९९ @]988€ 
0१ 66118008, ४8 ४18० छ्‌, षू ०१ सू [0 88685 ० 47050 1010676 $. 


७. रिं घाषवत्‌ । 

06 रल081010 = 60080109.08 876 00886886 ० ४१€ "006६. 
चोष. 11.16 216 ९१]16५ 80119718. (106 86 {€ ४1110, {ठप र्० 2.116 
9{४}) &00808.008 0 68.61 €18.88, 8.8 8180 {16 86701 -९०९€18 य्‌, 
#०१ च्‌. 

८. हस्वमेकमाच्नम्‌ । 

16 पापा एष्ट 0 106 पः ०९८ गा > 81007 र०्ल्‌ु 18 09. 
1\/8 ०7 1720174. 

९. दीर्ध दिमाचम्‌ । 


-# 101 ०९] ४] 68 ४० 012क//778 ४8 {06 {07 18 प्र ४६८811९6 


१०. प्ट्टुते चिमात्रम्‌ । 

16 € ४४) एङ & [07019६6 ०००९] {07 1४8 ४६६०४7०८ ; 
10766 22#"क8. "16 प 01 प्लुत 8.8 1186 171 ५706 2156185.1\189 
५४ 078 71) {116 86086 ° 160६1626. 4 {प{1€ा 161& 16४18 ° ध 
100 ९०४९], एणोल 18 69116 [01017८६० 12019 ६109, ९816 104 








{4 = २९९१३ ककारादयः, 2 ६. ४ ०११ क विस्गौनुस्वारौ, 


0.1. 1111/1.1.111 11 49 


79९४1९6 [9४९ 010, 07 छ 1116] € एए ०ाःत्‌ {८९५८० 06८2106 2616०४6, 
1116 ६116 ०२१ दीर्ध 7610021116त्‌ 17 ८६6 {© 81४ {216 16116 द्षु. 


१९१. व्यञ्जनं चाधैमाज्म्‌' । 
116 ४1106 ४४ ६€ो ग 8 ९01180119114 {67 18 ६६८1910८ 18 11917 8 
१017172. 


१२. स्वरभक्ति्चाक्मे । 


91101197], 06 ४० 61-601966 8 ]80 ४४1६९68 1217 9, 715४१ @ 
{1706€ {01 18 ८६६६८९४८९. = \# 11611, 0 7प1€8 ५{ (५१1९8९९61५6 ६116 
४०6] च्‌ 18 1181160 100 अग्‌ 01 इर्‌, 116 ©011860118.0 रू 15 ४676५ 
16 रच्‌ 11 1४ 218 जा०शल्व एक 9 €011801087६. पप्ा15 प्वतापठ्पम्‌ 
1"01८1161910701 9 रू 111६6 चट्‌ 18 1147160 स्वरमच्छि. 707 €9101)16, 1४ 
अदार्ञि, किं 8४114 ६116 111९6, र्‌ 9] {68 ६५ 16 {४९1९५ 171९6 रुच १५१, 
118६९४५ 1 19.111 0116 26{7त 88 6116 61106€ 2 18 प {6181166 छौ 
४06 81४10 ° 81106 ४०४९८18 {1118 क्ट ५८111611 18 ९8४1164 &८८१८५0१ द 
१४1९8 0111 18.11 8 1@{7*त #¡ 116 {01 1४5 ६६६८४०९६. 


१३. ऋमे त्वर्घोना । 

17, 100८०८४८, 16 18 {जाा८णल्त्‌ एङ ४ (लाप 66080190, 10 
॥४]:€४ 00] 8 वप्र 22€2 01 ४ 22क{7क {1716 {0 1४8 प६€1966 €. &. 
भददयीयती (९ ८. ४11. 81.1). [€16 ४11€ ०९] ९019 ६6 ( स्वरभक्ति ) 
16168 0111 ॐ व 81{€7 ०1 ४ 71 दद ४106 {07 108 प †€%० ९6. 


१. क्रमो देपदडाः° । 


(]1€ 0 क्रम [7 1018 ८9 88108 {00 ४116 16९1४] ५ 
116 # €९-४८ 68 $ 68.118 0 1918 07 01:48. 1118 661०1, ९४116 
क्रम, 88 8 19761" १६०१९10] 71€11६ 0{ 116 © ४त४ 16९1६५1, क {67611 €४९] 
८८८ ४8 6616 ४166, 0९06 111 € ४८} 2 ४€ ६० 08115, 17€ 
866०० ष् 1770 8 ]2917 06601012 ध0€ 8४ वव 70 ६76 कर 
91" €. &- अभ्िमीठे । ईहे पुरोहितम्‌) पुरोहितं यक्तस्य। 118 £६€6611111681 
76110 [< 271, 111 {116 8€1186€ ५ ६€ 6८1६४], १८8९८716 ०५४९, ९8.116 
1110 ८86 8 81116 ० 16 नावल ०7त्‌ 18 रा 10 ६06 8610186 
१००17 88 8३९६ 11 {116 [0क८्शंछपड 8 च ८२. 


नरः , ~~~ "~~~" ~> ~~~ -"----------~ 














1 -& > # 7?€2त्‌ व्यज्ञनमधमात्रम्‌. 
% 8 ८९१8 करमो दौ पदशः. 


7 


50 0/1 .11111.11111/ 1/1 


१५. तयोसुतत्तरेणोत्तरपदं संदध्यात्‌" । 


(]1€ 0061104 ©† ६16 {0100 861012 ५1 [९1978 18 &1र€1} 1€616€. 0114 
2 ६116 ४४० ०18 01 % 18.12", ६16 86८० ५ 820 प]त ४८€ ४६४]र्€ 
०४४ ४ 10196 क) ध11€ ६77४व ०76 ६० {क 06 16६ 08912, ०४ 
६18 [070९688 18 ४0 &० ०10 प्र ४७ € €षएत्‌ < 1191{ ६06 8६४०8 ; ३. €. 
्र० ५8.2६618 07 दव ८५5 ०प४ ० {ठ प्व ४.॥€28. 


१६. आध॑र्चान्तात्‌ । 


1118 [९1908 16५19] 810पत्‌ € {ष्हाा 6006्एप्ठप्रश$ ष 
81167 [0817 प [2४0 {€ &7त ५ 81{-11€-8 ८४४. ; €. £. 1 19] ६१€ 
8087129. €. £. अभ्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवम्ररिविजस्‌ 9.8 &०४ 6 ०८५8, {€ 
9 7661681 ज० पात्‌ ७6 88 {01108 : ५४ / 8८ / चव / ज / ९ / 7 
81013. 


१७. ऊमितीमित्याकारे,ः षत्वसंहिते स्विति पदे नः परे, नावस्येत्‌। 


1116 ४6२ 0 (€ 3प्च्ा० 18 70६ रला 8८८१४६6 1 ४106 60०0168 
९ ०१ भ 116 ८6४१ ऊित्ति भिव्याकारे ; ५1€ ५४०८५ मिति &168 1090 
81६8016 86086. 8. 8. 68.08 ४116 8६८४ ९०7९९ 98 1 ए € ००५९ 
फर 11161) 1068118 ^^ 17 {07 षु घ1€ 18 {07 ९12.118., 06 810प1 10४ 
€०त्‌ 116 817 #‰{66€ {11€ प्वद्ला7४ 16 ङ 0 1916]0 ४8 ६{1€ ©008018.114 
म्‌ 0०८५6 (17 ६06 अक्की01८8 ) 2. 6. 1116 8६५०0०8 88 जु 171 {116 
७9101018 ६९४, एप ४ 16} 18 16८} धत ४8 ऊम्‌ 1. 6. ऊँ {ण ४})€ ८५१४. 
एद ; अपापा, 076 800पृत्‌ 7८ 60त्‌ ५6 [ष 811 8४0] 861 
इम्‌ 11161, 18 ८९68 88 इं 10 ४116 8०71118, ४९८६९] ००१ इम्‌ 10 {16 28५४ 
1601681, 7101 8.{067 आ, 001" 21€7' 606€10466८17119.16 सु {0110५९५ $ नः 
20 8]0610् 9.8 $ 3. 6. 60 स्‌ ९}180्९्व्‌ 110 चू". 0 110 - 
8४४०९68 866 यमी गसश्तावरधः ( 7. 12. 102.6), ए रिणन्ति बहिषि' ( ® 1 
12. 71.6 ) ५०५ समीं रेभासः ( +. रा. 97.11). व16 70वव्लापभ्णाल्ड 
810 ६116 फ 07त्‌ ईम्‌ ५1६1\ म्‌ त10]01€त 1४ #0€ 8971111४, 76४, 916 10 €9.11 
66. {106 9७, 10 8 कप्ै, 06818 (६086 016 81 0णात्‌ 70 
8४0] 9.6८ छ प्रहा 1४ 78 छाश) 285 ङ ० ऊम्‌ 210 {€ 
०0४, 0 क्लि इ पछ 1 38 हार्ट 88 दईमिति 


---. ' „~~ -“ 














1 भ @ाण््छन संदध्यात्‌ ॐ 9 लत्धद्न्प्नंठप {गा संदध्युवत्‌ 20) € 
619 €114 2. 

2 & ? भ ८९०१ अङ्म॑त्‌ ० 8४८९ ०. 15, 811त 1}1€0 €2व्‌ 
तयोरुत्तरेणोत्तर ... 28 ऽव्० चण 16. 

3 2 ५ 7८6०१ ऊ इति मिद्याकारे. 


१.9; 
< ^^ + न | /1 
[पा ॥९॥ एद 77 ~ + -- ~ "4१. 7८62 


न 1.1.111 1111 कव 61 


{८.14८.11८ १3, 

{॥ 016 8तश्द्ा9, 000 अट क्षु, 1007 9.{{€1 सु ५४160 1४ 
0९८78 98 घुणः 10 ४16 2५०९008 एप 8{2८811 000 ४०१ ६16 
718{ # 01 80 16616 16 ६ 18109, 0 01166 ५००६ ४8 एतवा उभि 
(217. 1४. 58.9 ), उदु स्यम्‌ (2 ¢. 1. 50.1 ), त्सु वः ( 7 ८. ४1. 44, 
4; प्र्‌. 9२.१7), यमी गर्भम्‌ ( 7९10. 1. 102.6 ), ए रिणन्ति ( 2. [. 
716), समी रथन ( 7 1.1. 71. 5), भित्रयोरौ एति ( ¢. ४. 51.1) 
गव्यो षु णः (7. ४11. 46.10 ). 7५४ १९८४118 86€ 2 272८4540 1/४ 
( ए. १.8. ४०५१ 4 ) 80५ 1 © ५९५१८१४१ 21262104 ( 1 *. 184-189 }. 





2860४109 [1 
( द्वितीयो वर्मः) 
चिक्रमचतुःकमविशषाः । 
१. न्याविध्यदिरीविशषस्यः 


न्याविध्यदिरीविदस्य दज्हा (®). 1. 338. 12 ) 9.८१ 0४068, 
89.६९१ 1 ४1€ ४४1९8 9.४ {0110 , 916 10808.11668 ज 11676 ६16 86८0160 
00 प ४6 81 18 5प6€18606त १४८१, नप्र 1४ 110 ६76 
कात ६119४ {0110 8, #06 [1४119 १०1६ 0 10166 ०८५8 18 7606164. 
ग06€ 16980 ०7 € 1088810 द्ध ०१९८ ०07 ऽप68€890प 2 ५16 
86९०१ 016 18 1४8 ४700१ 9४1681 1पष्ल्ट्वपाभ्पोष् छः ०४.10 61688 
( विरुक्चषणस्व ) 1 ६1€ 1५10 द्धप२.£€ 28 8८९{6५ 0 ४16 2088५] 2४. 116 
२०५४. 8.1४. 38 नि । अविध्यत्‌ । इरीविद्यस्य 1676 6 762 01 
भविष्यत्‌ 18 21961 18९९५ 0 ५16 {11९१197८ ०7 आविध्यत्‌ 12 {116 
88४.1711107, €>. 116 1९४08.108.119 18 न्य विष्यदिरी विस्य । इटली विश्स्य 
दकऊहा । €४५. 

२. उषा आवतैमः। 


(110€ 1888826 गावो न चज स्युऽषा आवर्तमः ०८९८८८६ ४8 1116 19.85 
००४ ० धि पेशांसि वपते... (7. 1. 9१.५4). ¶10£ 131 5.8 $ ५1६४ 
०08९०९8 {894 106 इप्एष्नप्प्मा ० » (रेष) 28 उगद्पथ्य ४€16. 
0 €ा€ 18 {71140900 ४१४६८६०८ 88 उषा जावस्तमः ! भावरित्यावः. 


२. न्याच्चणङ्‌ः मरुत्वन्तम्‌ । 


१0 € ©602166६ 010 11616 18 अनच्ृणच्छ 1118६८४५ ° आच्णक्ू- 02 
४९0०1 > 568 19 60ा६€# 10100, € ०८५ वृणक्‌ 18 79886९0 ०६ 


= ~" = ~ -----~-----~--------~-"----- 


1  ‰ ८६९१ इलीविसस्य 


8४ {1001५100 0514400. 


४ {© 18019 28 न्यच्रुण्ड्‌ः मरर्वन्तम्‌ । मर्रवन्त रूख्याय । सूर्याय हवामहे 
( ह 7. 1. 101.2). 


8. अगादरिरिगु छष्णा । 


17 ४116 8970118 1८2४ स्शद्रंसा सकती शचेल्यागादोररु कृष्णा ( ए. 
1. 1185.2 ) ४106 }्शद्वण]क गत रिक्‌ 18 560 07 शरेक्‌ 90 ड 18 9 
81016 161९. प 676, 001}, अर क्‌ ४ उ ४26 5४] 6186060 1 16 क्रमपाठ 
1116) 18 1€८164 ४8 अगादरेगु करुष्णाः ११४.५१€ घ) 01 {0 ५0108 
( चतुःकरम ). 

५. योनिमररेगप । 

€ 0११ अरिक्‌ ०९९१8 11 ४16 88000148 {6४ 10 (16 {0110 ण- 
ॐ 8 छ 8 ५ नि [न प 
108 12968968 8 1176द्गु् ४7 10" भरेक्‌ एवा रात्युषस यो निमारेक्‌ (¢ ^. 
1. 118.1), स्कद्रल्ा---शेस्यागादरिगु (1 17. 1. 118.2 ), आरैक्पन्थां यात॑वे 
( हए. . 113.16 ) ४०१ न जामये तान्वो रिक्थमरक्‌ ( ¢ ¢. 111. 31.४2). 10 
0988४९९8 1,3 8. 4 0 ० {11686, #]16 ॥प्कलदुपा ऋ 07 आरैक्‌ १०९४ 


070४ 9.08८४ 6 98] त{109 8.8 11 18 ४16 1४86 820 78४ 17 ४06 
1911 0 ६116 ९686. [>9888@6 % 18 018९8860 1 ॐऽप४ 4 910९6. 


1116 98898 11676 7667760 ४0, 18 स्वसा स्वस ज्याय योनिमरिगवे- 
त्यस्या; ( 2 ¢. 1. 124.8 ). 11616 8प8€786410 ५€ प 010 आरक्‌ , {16 
[19709 0 3 0148 18 {0 € 6९५1४६१ ४8 ज्यायस्यै योनिम्‌ । योनिमरेगाप । 
द. पनमायुनगिन्द्रः । 
¶16 ०7५ आयुनक्‌ › ६6१ {07 116 ९0८1660 छ 020 अयुनक्‌ , ०८८४८78 
० यमेन दत्तं चरित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ (‰ ¢. 1. 16 8.2 ). 
116 [पशा] 8114 06167076 18 एनमयुन गिन्द्रः 0 {1166 ऋ 01.68. }१ ०६९ 
119. € 010 एणम्‌ 18 ८8६6५ (0 एनम्‌ 16८6. 
७. अहिहन्नारिणक्पथः । 


१16 ०२१ भारिणक््‌ 109 116 ©011606 ०1५ रिणक्, 18 ४८६९५ 1 
16 3५701181. (1 ८. 11. 18.5). {11166 18, 6066, 6 ६१९८१.५.१००८ 
1€16€ 98 अदिहन्चरिणक्पथः । 


<. न्याच्रणग्भरत । 


11€ 8970111 पत्र {6६ 18 न्यवुणरभ॑रत सोम॑मस्मै (2 7. 11. 18. 7 ) ४8 
0110८ 1 ध16€ #ष्ता &970800वोप्प ४. 4170. 16 प 09४९ 
0९661 2661664 ४8 न्यान्णग्भरत 0 ४1€ 9४६१107 01 {1716 @{०८९ 0८ १८ 


{147९1105 10000 69 


४8 16 1198 [001६९ 0६ ६१५८१00 ९९. आघृणक 18 ४8७५ {07 {16 
6017660 अन्रूणकू (11676 18 {7 2190,970.4, ६1676016, ४8 न्यनब्रृणग्भरत ० {11९ 
४०708 नि भन्रूणक्क ४०१ भरत. 11616 18 00 ४१९८१५१५८ 170 {0086 ९8868 
11616 116 फ ०7व अवुणक्र 18 7694 10 ४16 82191108 88 1 % 1. 11. 17. 6. 
(106€ 01त आज्रुणक््‌ 18 6664 10 € 9४11110 107 616 6017666 अवण 
61861616 9180 88 10 ‰ ८. 1. 53.9, 101,2 ; ४. 29.10 8224 #. 82.8, 
116 रणप्त्‌ अद्णक्त्‌ 18 0०१ 860 10 ४06 8470168 10 @ ए, 
11. 17.6. 
९. अभ्यदेवमोजसा । 
(116 ०7 देवम्‌ 0९९8 07 {116 6017606 ०पव्‌ अदेवम्‌ 10 भुव. 


दविश्वमभ्यादेवमोज्सा (5. 11. 22.4 ). 1 ४6 [पय8, ॥0166 ०त8 
आभि, अदेचम्‌ »2५ ओजसा 8.76 91:61 {0€४16€7 ४०५१ 1661660 95 म्यदेव- 
मोजसा 10 ६06 11812119. 

१०. रिक्थमैरेकू्‌ चकार । 


आरे 10 116 98917)11165 18 ^661४64 {07 06 6071667 अरेकू . 96€ 
9६८९ 5 810९९, 1676 {€ [588४&€ न जायते तान्वो रिक्थमारे्‌ 18 
216. {17116 1९ "&119, 11676016, 18 1676 रिक्थमारेक्चकार ५ 166 
९ 01048 


१९१. ख्प आरुपितं जवास । 
116 ०10 आरूपित्तम्‌. 18 ८६6५ {07 अरूपितस्‌ ए 11101 18 116 6011660 
००९. {1€ क्वाण 18 06६ रप आरपितं जवार ( ¢ ¢. 1४. 5.7 ) 11४8 {16 
८६०० ८९४ र्पः । अर्पितम्‌ । जवार ।. 1116 क्रमपार ०7 8 0108 18 1601664 


1676 88 र्पोऽर्‌पितं जबार्‌. 1116 ०8९16 ऊ 014 जबारं 18 {76860 17 {96 
+ ९१०९५. ४ 1. 17 200 6219116 ४§ जरमाणरोहि ०" जवमानरोहि । रुपः 18 
€ {1916 88 ^ {01 र्पो † रपू 7169117 6४7४} 8०0 अरूपितं ४8 आरोपि- 
तमू 07 98४81807 8. 


१२. अनायुघासर जसता सचन्ताम्‌ । 

{0 606 88171115 ६९ अनायुधास आस॑ता सचन्ताम्‌ ( ‰ 7. 1४. 5.14 ) 
{116 ०1५4 आता 18 ५6 {0 ४116 ९५०८6८४ ५० सता. 6५6 
8प 0678647 आसता, ४16 1८४०2 ८९५।६० 18 अनायुधासोसता सचन्ताम्‌ 
ए 11610 18 8.9 11183 78110५6 0 चिन्छम. 

१३. शुनशिच्छेपे निदितम्‌ । 

11118 18 % प 1059766 ° अनाचुपूढ्यंसंहिता ‰8 8४४60 फ़» 807 

&110 0६678, 116 ५ 01: चित्‌ 18 10867६64 €(€ ६४6 ४० 08168 


64 ८1011115 {09 


0 € ९० ०प्णत्‌ णप जुन क्ञेपम्‌. 116 8४ प ४८४४ जयुनशिच्छेष 
निदितम्‌ 1९8 शुनःशेपम्‌ । चित्‌ । निऽदितम्‌ । २8 ४1€ (2०.१०.२12, ४० {€ 
19108021} फ ०८१ ४९ न्रिक्रम ४8 ज्ुनःदोप चिक्िदितम्‌ । 


९४. क आसतो वचसः । 

क आसतो वचसः सन्ति गोपाः ( ‰ 7. ४. 12.4 ) 48 106 २४१९ ह0४ 
४8 के । अस्तः । वचसः सन्ति गोपाः । ५6 0०7१ असतः ०००६ ६४6 (6006 
06 (७४ जासतः , ग्‌ €6 18 त्रिक, {1167€17016, ४8 कैऽभसतो वचसः । 

१५. य आयुक्त तुजा । 

य आयुक्त तजा गिरा ( {2 ¢. ४, 17.38 ) 1198 {116 2४१४180४ 88 यः| 
भयुंकत । तजा । गिरा. "116 "०14 लायुक्त 18 1100166४. 2४४1० ६116 
6071660 070 अयुक्त 171 ६116 1010416, 18 18 ९५6५ योक्त तुजा । 
98 च्रिक्रम. 

१६. दुर्योण आच्रणङ्‌ स्ध्वाचः । 

1116 98.1.08 ६९२६ दूर्यण ञावृणङ््‌ सूध्रत्राचः (-‰ 17. ४. 29.10 ) 188 
116 86181126 {छ7्) आन्रृणक्ू 07 116 0011607 {0770 क्षच्रुणक्‌. 1116 290४. 
08४ 38 वुर्योणि । वृणक्‌ । अध्रऽ्वाचः. ^.0००ताण्ह्ा धल€ा€ 18 6 
त्रिक्रम ४8 दर्योणिदृणङ ध्वाचः । ? 01 0608118 866 9४८8 8 910४6. 


१७. दुर्योण आच्रणङ सखध्वाचम्‌ । 
(116 91108 ४९४ दुर्योण अआंवृणङ््‌ शघ्रवाचम्‌ ( ‰ 7. ४. 82.8 ) 1188 
४४९ च्रिक्रमपाट ४8 दुर्योणिन्चृणङ्ख्प्रवाचम्‌- 8९९ 8४४ 16 {0९6 88 180 
97४४ 8 २७०१९. 
१८. वीरास पतन मर्यासः । 


116 ०५ इतन ०९५८8 8४ {07 [01668 10 ४6 ¢ 6५४7 दद (1 ) 
अस्रेधन्त इतन वाजयन्तः (111. 29.9 ), (2) गातुमेतन ( ४. 87.8 ), (8 ) परेतन 
(२. 85.38 ) ५०१ (4) परा वीरा एतन मर्थासो भद्र॑जानयः ( ए. 61.4 ). 
111€ 078) 11८66 19668 )४ ४९ इतन ४8 17116 0077668 ०८१. 0111 ३ 
16 1887६ 08.86 एतन 8४१08 07 इतन. एतन 1616 081110४ 6 ६४६67 
४8 आ--इतन 98 17 (2 ,) 804 (8), ४8 पतनं 17) §प्८ौ ९४868 1188 ए 98 
उदात्त. ६६८९ एतन 18 सर्वानुदात्त 10 06761076 एतन 188 {0 6 ६४ [६€] 
४ऽ 81870111 07 इतन 8110 67166, 8प [06786010 एतन, वीरास एतन 
भर्यासः 198 ६0 0९ ६६1९6 88 811 17188166 0? त्रिक्रमः 


0111111. 1111/ 11 56 


१९. आखु ष्मा ण" । 


10 #1€ ४88४6 भासु ऽ्मां णो मघवन्निन्द्र प्रस्सु ( ९ ¢. ४1. 44.15 ) 
16 01916 9 स्म 100 हम 18 1761४, त ९०९6, ६0676 18 च्चिक्रस 
0616 भाष्ुष्माणः। 

२०. अस्त्वासंत इन्द । 

706 ९1688100 अस्त्वास्त इन्द्रं वक्त ०९८८8 10 70%व० प 
104.8 1676 ६16 ०71 असतः 16811; असत्यस्य 18 177€दषाध्णङ 
1661४64 ४8 आसतः; 110 #116 € 91111४2 1661681. प्€०0५6, {6716 18 चत्रिश्म 
166 ४8 अस्त्वस्त इन्द्र) 

२१. हन्त्यासद्रदन्तम्‌ । 

1116 € [07688100 हन्त्यासद्रदन्तम्‌ ०९८8 17 {२८0०८५८४ ४ 11. 104.18 
भ ]€616 आसत्‌ ( 1९60102 असत्य ) 18 1८८017६९ ए 68१ {07 अक्षत. 
पि€०५९, ६166 18 च्रिक्रम 1616 ४§ हन्व्य्रमद्रदन्तम्‌. 1116 €ड]16881070 
हन्त्यासत्‌ 1616 आसत्‌ 18 16187 07" सत्‌ ०८८८२४६ 1 ४८५ 
# 1. 104.14, एप 98 {06 प0५1त 1676 0ब्८्प्र8 86 ६0€ € 2 ५6€ 


४6186, ४०0 ध८९810४ 0. ज्िक्म 8911868. 


२२. नकिरादेव ओहते । 


7116 [९888 &€ नकि्राददेव ओहते ०५९8 10 0०८4 ४117. 59. 
१1161 18 » 1022४ 9. ४06 58812 11188 च ५४. 176 करणात आदिव 10 
16 9911168. 18 1216197 {01 ६16 €07166 ०0 अदेव; छ 110} 18 
10६1664 120 ६06 2००१९६1४. नकिरदेव आहते 18 ६116 7 2८1*4701.4 €.€. 


२३ निराविभ्यद्विरिभ्यः । 

10€ ४8896 निरांविध्यद्धिरिम्य जा ०८८18 19 ‰0८क८ ४7. 17.6 
1616 आिध्य्रव्‌ 8४१४००६ 10 16 89701148 &8 14168182 02 ६0€ 
९०८16८४ अविध्यत्‌. {1118 12886 18 पत ८०६6 &{ 2087 1218668 ए" ४४ € 
प 1106618 010 {16 6116 # 1५18. निरविध्यद्‌ गिरिभ्यः 18 ६6 ८1210140 
1616. 

२४. ईयते नरा च शंसं देव्यम्‌ 1 

(16 [98896 द्वा जना यातय॑ज्न्तरीथते नर च शंसं दैव्ये च धर्तरि ०५५४८78 
1४ 20ब्न्‌ 12. 86.42 क 01616 ६16 ५09 28 हार्ट ४8 द्वा । 
जन । यातयन्‌ । अन्तः । इयते । नरास्‌ । च । दैज्यम्‌ । च । घरि । 11118 38 
त 





५~----~-~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~" ~. ' ~ -"- ~ 


1 #* ९४५३ आद्युष्माणः. 


56 {1007614 45 77220 


811 1181801066 0 116 11186710 ० व षां ६6 ४००४१ल€ 07त ए९{#€€ा) {16 
६४० 04778 0 %» ५०४, (ल्ल प्स्न्नङक 1806 अनासुपूव्य॑सहिता. [1९ 
४8 116 ए 0101118 नराचद्रंसम्‌ 18 1९94८14. {07 नराश्चंसं च, 116 17610८8 
010 हयते 18 ४० 1४88 ०४6९२ नरास च, ४०५ 101 186] क) दैव्यम्‌ 1" 
{116 ९8118 [02.178. 
२५. परीतो षिञ्चत । 

1]])8 1१88६४26 परीतो विंञ्चता सतस्‌ 0९८९प1§ 11 {2८0०८ 9.9 107.1 
+ 616 {116 01.48 परीतो षिञ्चत 8६५०५ 8.8 11161४८ {07 परीतः सिच्चत, 
इतो एला [प्णश्णाथय 0 इतः. 116 एण्‌ इतः 1666 18 0 € 
88860 0६ 171 16 [19104057 क 11161 18 ६० 6 ६५६६१ 111 
606 1164" परीतः किचत. 1४ 8०प]प 06 1706 1616 £}1४४ ६1 
९1966 7 स्‌ 1710 षू 9.10 {116 16016711 ०? त 110 ता 916 00 
10016 011 88 80 11९ ४8 ६0 08ार€ {1€ ०7त्‌ सिञ्चत 88 
18016 0 € 88864 ०९67. 


२६. कुःरुघरवणमाच्रुणि राजानम्‌ । 
1116 19888996 कुरुश्रवणमाचरुणि राजनम्‌ ०५८८३ 70 7८०८० इ. 88.4 
फ 1€76 {116 ०1 आघरृणि 18 10५01766 प86€व {0 भवरणि. 1161166, 
1088811 ०५67 वृणि, ४१९ व्रि्छम 18 ६० € 16५}६६्व्‌ 8.8 कुरुश्रवणमन्रणि 
राजानम्‌ . गक 
२७. नरा वा शसं पषणम्‌ । 


716 [08888 &6€ नरा वा दसं प्षण॑म्‌ (०८०७ 1 74ण८क५ इ, 64.8 
"त {~प 


फ 11616, 88 006 10 9 18 24, वा 18 1118616 € ९६९ ६16 ६० 
78778 नरा 810 शंसम्‌. 106 १1112) 80114, £1161-6102.6, 18 नराशंस वा 
पूषणम्‌ 00181810 01 {11766 01.08. 
२८. चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌। 
116 12988996 चास्कम्थ चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌ ०८८८8 98 {16 19.86 
100॥ 0 1116 84129 1. इ. 111.5 11616 106 014 कम्भनेन 18 घ- 


फ 911811160 {07 स्कम्भमेन. 11 {6 < 1918.1081119 {1616016 16 
त्रिक्रम 18 ४० 16 1661४९4 ५8 चिर्स्कस्मनेन स्कभीयान्‌ . 


२९. एतेषां मध्यमपदान्यनवसानीयानि । 


10 8५४8 1 ४० 28 ४७०४९, {1166 छ 07त8 876 16 € 11 
€४९]1 5 11{8 $} 616 प्र ० {16 ६०८६6, {16 "14616 076 88 9.7 }1€- 
९१४८ 0116, 18 ६0 6 [0४886 0 ४४ € [एध 3 58 + ०6८ ॥€न४्व्‌ 
ए १४11 766 श 0ाप8 178{6४त ज 0. 1116 ९19118४. प7{ 18 
५४16५ चिक्रम 111 {1686 ९88९8, 


{11007८7 25 ६१८१४ 67 


३०. निर स्वसारमस्छृतोषसमिति राज्यां पञचक्रमः। 

116 [9889 € निर्‌ स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती ०५८8 10 20 ४८क0 
९. 127. 3. 1106 ०२५ राज्यम्‌ 1५ 116 8 प ४८४ 1016818 10 ४6 एद. 
8 प्र८६8. 06 [$ इ. 127. 1 00818४10 ० 8 88.288 8 0681701 
111 187 रान्न व्यख्यदायतपी 18 (४116१ ‰्४18प्रिद६9 10 11९1) ६06 
8181128 निर स्वसारमस्कृतोषसम्‌--. 18 ८116 ६1170. 4.8 8{६9.६€6त 70 16 
8४८४ ६76 ९2.108 ^ 7५6 फ 018 18 ४0 06 6५४64 1166 "1161 
70 प्8{ 18.७6 0208 71120 066 2, 3, 8१ 4 11801€ ४० € 09686व्‌ 
0०१९. (16 86८०णत्‌ छ०प्व्‌ उ 18 9 ०2 846 प ० 9 81016 ०] 
9.10 ]188 0 16 [9886५ ०४९. € ०4 अस्क्कत 18 811 17€कप] क 
५017 {0 अक्रत, ४०१ 10९1166 18 ६0 € [98864 ०९६7. (111€ ०7 
स्वसारम्‌ [7686065 # (10ि९प्रप. 1 10 ८6 २९७१ बचवसारम्‌ 1 ६16 
9४170115 66४, 1160 1४ (81 6 88864 0नर्€ा 88 87 1ग7श्द्रुषाभ् 
014. 106 ९68 00 46८९47८५ त१०४७ {718 [0४५8886 #8 ४ 
801108४ 11188466 01 476०८११८, एप ४7€ए २6४१ निर 
ऽवसारमस्कृतोषसम्‌. [1 ६116 16600126 ¢ ८९८व्८ ६6४ [इ 8660, 1४ 18 
निर्‌ स्वसारमस्क्ृतोषसम्‌ ०५ 17 स्वसारम्‌ 18 1००16 ०) ०8 06 ई 
४116 {6 ए ज ०18 11016 ४० € ९६86 ०४९४, ६}1€ा 0111$ ६1€ [ए ४प्ा ४ 
० 7४€ 0148 ९81 16 €ड]018106. 116 @॥ (7 का ४६100 4/0 17 ६॥£ 
1106 स्वसारमस्छृतेत्युभे परं वीरास एतन ५८16५८1 ए 5६८68 ४9४ 10} स्वसारम्‌ 
82५ अस्छ्रत &76 {0 € [09.886 ०४६7. [€०९€ {}1€7€ 76108118 0 ०6668 
816 0 69011 ऽवसारम्‌ 8114 {116 €2:]01688100 निङ्‌ स्वसारमङृतोषसम्‌ 
0606068 ४ 26601126 1086866 9 {47८५170 4. 


1) 





3606४10 [1 
( ठतीयो वभः ) 
एकपद द्विपद्‌ा्यःः 
१. साधुरसिक्न्याम्‌ः । 
1118 86८0100) 18 एप्त 17 ध16 {002 9110 82४ [98९ 068, 


118 10 क्वा ष्छप प एदाए 158 (वापि. (106 8088४ पट 18 रला 





-----------+ 











1 29 र< ५06 {0110 णपु 8586 25 9116 (णाव ४० : - ^ साधुर्‌- 
सिकन्यां सिधक्तु न उरौ देवा उरौ विदरेपां रयया वाजं महिराध आवांसम्नेतेते देवाय 
रायरकामः भरति नः रतीं स्वायुधास्ः पिन पुत्रः सनो विषु गावो न 

( @०१६५१४९८९८५ ०0 {€ १४९४४ ‰@&€ ) 


$ 


४ (40८11४८5 ८2१०५१४ 


17001160 17 061 ६0€ कव 8@11 [068 9.4 06 8१6८९४६ 976 0106प]/ 
+0 6 4186111॥18116ते {0 ४16 1281188 9. "1116 86186 01 {16 9४ 
साधुरसिक्न्यास्‌ 18 ६11४6 {16 ९९86 06111110 फ 100 ६/6 कात्‌ भसिक्न्याम्‌ 
&1त्‌ ©{0€7' 8प्र€]1 ¶७्*868, 001181861118 7 076 1006, ४९० {66६ 00 ६166 
156४, 1817 #116 ९6186 18 ७61] १6617164 17 ४76 ८४१1४1०० ८६०४९]. 
96९ ०५१ असिक्न्याम्‌ ३६५०१8६ 07" भसिक्न्यादिषु. 


२. साधुरसिकन्यादिपधत्यश्चमकंमन यच्छवीभिरित्यितत्पयन्तं 
द्विपदैकपदा दाविातिरिति । 


17071 {116 ए ८186 अपिक्न्यां यज॑मानो न होता (£ /. 1४. 17.15) प ४० 


प्रत्यञ्चमर्कमनयच्छचीभि' ( >. 157.5 ) ४0606 916 17 ६116 (८५५, ४8 †16€ 
21126 9.1 819 00867९68, 2 ४९868 ०97 1; ‰ 0 38 {66४ ४110. 11666 ४0 
0९06 1191{-४116-१६18€ 06001068 ००४६] ; ॥116 61110 69101 18 
&8 {01108 :-- 


३. तासां पश्चैकपदाः । असिक्न्यां सिषक्तु न 


उरौदेवाआ वां खख इति । 

४९868 असिक्न्यां यजमान नो होता ( 1४. 17.15 ), सिषक्तु न ऊर्जभ्य॑स्य 
षैः ( ४. 41.20 ), उरौ दैवा भनिबाधे स्याम ( ए. 48.16 ), आ वीं सुम्ने वरि- 
मन्त्सरिभिः ष्याम्‌ ८ ४1. 63. 11 ) 216 ४675868 0 # 81016 {00४ क्ल 
09१६ ४0 6 1००४६९५ प‰00 ४8 181-116-$% 6186 ( अर्धच ). 


४. भद्रं न इति पाक्लिकत्वादपक्रमत्वाच्च नोक्ता । 
1० € ८८६6 भद्रंनो भपि वातय मनौ दक्ष॑मुत कर्तुम्‌ । अधा ते सख्ये 
भन्धंसो वि चो मदे श्णन्‌ गावोन यवसे विवक्षसे ( +^ „ 25.1 ) ०{ एप च्ल, 
161 8 81180168 1" 16 7८86 {0 {666 %त 12 171 {116 19४87 ४० 
166४, 10 ता¶ी८पा = ०९८८पा8 98 ८११1 ६1011811 ०0 8१४0811४ 18 
6616 1४. 116 ९४३€ ° ४1113 686 ( ४1१९ 9८५४० ४1 ऽ ४१४ 46 ). 





( (५११४०१५९५९््‌ 702 ६/८ १९४९०८5 {०4(/€ ) 


यूथं पवस्व॒ सोभ मदयन्निति तिलः । परि सुवानो नृभिये मासः प्रयथ्चमकै- 
मनयच्छचीभिरिति द्विपदैकपद्रा द्वार्विज्तिः) तासां सप्तदश द्विपदाः पञ्चैकपदा सरद्वाजाय 
दृतेरिव तच्चश्चदश्षाश्चिन्मेऽवीन्यत्रेखेतेषां पूर्व॑पददेवस्थेत्‌ पूर्वकृतं रूपमभिक्रमे यथा नहित- 
सुत्तरक्ृतं प्रत्यादान निषसाद गोरोहेण नृम्णा रीषु श्रद्धा हृदय्ययेत्ति निददीनानि । 
स्वैमेवन्यचधासंदहितमा चरेत्‌ *॥ ३॥ 


{1००4८४५९ 2६१०८१०४ 69 


शिष्टाः सप्तदद्य हिपव्‌ाः 
¶1€ 61181011 1.7 ९ 61868 €0118186 ग ६ ० 166 77 €#€ 6286 
४11 {16 ६० {€€॥ ०९९४0 €" {0700 ४1 {-#116€- ९९86, €. &. पितुनं पुत्र 
सुश्ट॑तो दुरोण भ देर्वो एतु प्रणो हविः ( ए. 19.27 ) 


६. निषदा श्च पूर्वाधर्च तु दिपदम्‌ । 
उत्तसार्ध्च तु पादमेव । 


71 6868 10४त6 प} ° 8 166४, 087 0 7160 &16€ 111 {06 
08४४1 1676 91 (0766 था ए 1४1 8 81191168 10 696} {006, 924 
0०४16८8 816 17 010660४ 1668 7 8, 11 07 12 811४0168 
1107018८ छप्8] = 10 % 00४, 06 72.8४ ६० 166४ 10916 19.17 ६116 
61:86 8114 ६16 {117व्‌ (0०६ 109 {68 {76 0६11&# 1४1}. 


७. भरद्वाजायदतेरिवतच्चश्चुषैश्ाधिन्मे ऽधीन्वत्र 
त्येतासां पञ्चानां पू्वैपाद्‌ एव कुर्यात्‌ । 
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98.15 ). 


८. पूर्वकृतं रूयमभिक्रमे यथासंहितम्‌ । 
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९. उन्तर्कतं प्रत्यादाने । 
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60100 [भ 
चतुर्थो वभैः 
परिग्रद्यविदोषाः ॥ 


१. परिगरद्याणि वक्ष्यामः । 
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२. अतीद्य परिगृह्णीयात्‌ । अवगृह्यस्य द्वितीये चचनेऽवयहः* । 
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२. सहेतिकरणम्‌ । 
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८. अवगम्‌ । 
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५. आदि विरतौ धश्िश्चुक्षिपवादौ । 
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६. अन्तःपदविरृतमनन्यकारितम्‌ । 
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वावृधाना शुभस्पती ( {20८44 # 111. 5.11 ) 119५ {16 २५१९.[8{}19 88 
चन्रृधाना । शुभः । पती इति 1 {16 {८५11४ 16619] 18 वाचरधाना छ्ुमः \ वबृधा- 
नेति ववृधानः । 116 [3184 ११४ 1४6४ ६116 10110 17 6:४1) [2 ]€8 : 
सुसुमेति सुसुम। सिसिक्तेति सिसिक्त ! छनःरोपमिति इएनःऽरोपम्‌ । दुुक्ष- 
न्निति दुधुश्षन्‌। अधुक्दित्यघुक्षत. 


७. बहुमभ्यगतानिः । 
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विद्धि षुणः। स्विति सु! 16 1०५५४ 218. ४१५१8 च &€ः बहुमध्यगतानि 
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<. आकारः साचुनासिकः* । 
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९. प्ट्टुतादि च । 
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१०. अधंर्चान्तं च । 
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११. सैहितावत्‌ पूवैवचनं पदवदुत्तरम्‌ । 
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१२. तयोरितिकरणमाद्यदात्तं मध्ये स परिग्रहः" 
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१३. शुद्धमाकारं परत्यादायोत्तरेण पदेन सद ध्यात्‌” । 
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स्वारयेयुः (प्ठपक्प्टु 10 {16 क्छ 25 9 "धप 2 २४५5 न स्यात्तस्य 
1051654 ° नस्वस्तस्य. 1९ 1८:१8 नस्तस्तस्याद्रिना तद्विर्ग्यमिव पुनवैघनं स्वारयेयुः ॥ 

2 7? ४ 0711 116 „010 वदन, 


64 17041९14 46 {7742020 
९५. न च तं समयं कामयेत्‌ सहितं समयं बूयात्‌" । 


91111821, 1011077 8 86700 /५, ज्ञा 18 ००४ 10 6 १९7९8६६. 
106 0111४016 0118856 810४] € ¬६८1#घ६्व्‌ 0111 00८6 17 {£ 
7410808 48 1 81948 10 1116 64701115, ६८; 1४ 18 7€ण्लाः {0 
०6 "6]€४४60. 66 अध्वर्यवो यः हातमासदहस्ं भूम्याः .- ... ¢ ८. [1. 14.१7. 
66 116 ०001४६६५ ]21119.856 18 अध्वयंचो सः दातम्‌ ४14 आ ०९८९8 9{{€ 
1४; 80 {116 पदा प एद्दा10हु पाह 16 5८११0 ० 000) ६64 
1011986 18 10{ {0 6 ९० ]1616त 8॥ {116 € ०† जा, एप, ४००४ 
81168४4, 16 8008 9, {116 6110 ० सहम्‌. )16 1९79708 26018] 18 अध्व- 
यवो यः शतमा सहस्रम्‌ । सहं भूम्याः । भूम्या उपस्थे ९५. 81111931 {16 
14791709 7661181 07 सजोषसा उषसा सूर्येण चेषं नो चोलठहमधिना (च. 
४11. 85.4-6 ) 18 ४8 1011५08 :-- सजोषसा उषसा सूर्येण येषम्‌ । इषं नः! 
966 ४18० {116€ ९191019, 16९} {91 घातुद्युत।नात्सवितुश्च विष्णोरासूर्यात्‌ । सूर्याद्‌ 
भरन्‌ । अ भरन्ध्मम्‌ । घ्ममेते। ( ‰@ ^. >. 1४1.3 ) \?16.6 धातुः ... विष्णोः 
18 97 0011660 [0111886 17 6 ८२५व्‌४.]5111४. 


१६. ब्रूयात्त समयोदयम्‌ः । 


1५ ५/6 *€5€ अस्मादद्य सदसः सोस्याद। त्रिच्यामेषं बूजनं जीरदानुम्‌ 
(¢ ¢. 1. 182.8 ) आ ०९५5 61016 {116 0700 {६६ 101119.86 ( मय ) 
ˆ विद्यामेषं व्रजनं जीरदानुम्‌ '. 1116 ]117५56 ‹ विद्यामेषं व्रजनं जीरदानुम्‌ ' 18 
&1*6 88 गर्त 1" गलितम्रदीप 111. 116 14 1४ 0 ४.[) {18 {11616102 18 
शस्मादद्य । भद्य सदसः । सदसः सोग्यात्‌ । सोम्यादाविद्यामेषे वृजनं जीरदानुम्‌ । 
31192 17 मित्रोन यो जनेष्वा यश्चश्चक्रे असाम्या ( 121. उ. 2.2) भा 
०९८९8 0610176 {116 ०0111६४9.016 ]))11४.56 यशश्चक्रे असाम्या 219४611 98 
गित 77" गछितग्रदीप 11. 54. 1116 1९11910४. 051] 8 ६1८८९०1८ 18 यो जनेषु ! 
जनेष्वा यशहाश्चके असाम्या ६८४8 15 811 16 916 इत] प 101 
दष्टक्रमत्वात्‌ समयान्‌ संदध्यात्सर्वदाः कमे । पदेन च पदाभ्यां च प्रागवस्येदततीत्य च। 
( (4 ^77व८. + 12 ). 11116 105116६8 क्वं ए९४ 676, 1०५९६ ६1€ 1०१€- 
९11०४९16 आ ९०76 ५१ ४1६८ (616 0100; {€ 1012856 पए 1116] 18 ५६ ६० 
०९ १606960 711 ४11€ {19.10४ 1-6९}{७]. {£ £&€16४1 116 ६))2६ {16 
८70 07 समय 18 00†# {0 ७६ 16]26४{6५ &1#€1) 9००४९ 17 {11€ फ ०)-8 
इष्टक्रमत्वात्‌ .--भतीलय ( ‰2/ 72/42/0404, ) 18 101४68४1] $ 9.12]2116४ 016. 


"""~------~ --- . ~ - ~~~. ,~ 





1 2 9 २6५५ सौहत।समयं ब्रूयात्‌. 


% 1 ४८६०५१३ आकारः समयाच्स्तु... सहैव तौ & 2 € 1४ 1€ 
> त 110६ 83 8, ६१६८४. [ह १५०६७ ८ &1*6 आक्रार्‌ -..सरैव तु ४४ 81], 
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१७. आकारः समयाद्यस्तु उकारो यस्तथाविधः । 
दितीये वचने वाच्यौ समयेन सहैव तौ ॥ 


[1 ६1)€ 1०6८11४ 2.0168 आ १०५ उ ६६४१ &¢ {116 06101711 ° 8 
070 11४८6त [0786 (समय), ५४ €$ 810 पव्‌ {€ {8४ € 10 {£ 1165 घच1४ 
8101 -श1#0. ६१6 ०४०1६४6 [0101४86. ४ 8110, 0 ल7 26061६09 १०९४ 
०0४ 0.४6६6४ 6. &. भुवनस्य गर्भं जा रोदसी। भा रोदसी अष्रणाजायमानः 
_ ( 2 7. 2. 45.6 ). 

१८. चरिकमः समयाद्रौ चेत्पुनरप्यादिना खह तं पटेत्‌" । 

1 (16 10988५६6 ते चिदवांसुनं ह्यन्तमापुः समू नु पटनी्षभिर्जगम्युः 
( ‰ ८. 1. 179.2 ) 1४8 समूनु ५8 त्रिक्रम 1.6. 8 [72119 प्र) {1016 
0108 सम्‌, उ' 8110 नु. 106 8660त्‌ ]987† ० च्रिक्रम शा. ऊनु 18 10 06 
€ प्र) &पत्‌ ए८्लाह्ट्त्‌ शला कराध) ८06 ०01४४१०6 10५86 पत्नीषरैष- 
भिजंगम्युः ॥ {116 1४18 7601681, 171 81077, 18 आायुःसम्‌ । समूचु। अनु 
पटनीचंषभिजंगम्युः । {116 5९४४०००९ आ सर्वैतातिमदितिं बणीमहे ८ ‰ 1”. >. 
100. 1-11 ) 18 9, 19.700्5 2611811, ४ 67106, 9 0701६681 10111856 
०८ समय. {1116 146€८1111४91€ आं ध्म ५88 0718 ४ 12207290 1 
6116 ८6९6417 9१५१ ६116 {0110 क 1४४2 ०कत्‌. पि€०९८९, 19 ॥16 ए 18.102, 
1661६81 06101111 1610 ४1€ ए 07 + 11९01 [€८6१९8 आ, 6 1016 
1098886 61041 7४} बणीमह 183 0 06 16616 = ४०6 
०1 ग़ 0706. 

१९. अकार-इकार-उकारान्‌ व्यञ्जनयपरान्‌ वध्ैमानान्‌ 
पदवत्‌ परिगृह्णीयात्‌" । 

४४1€ 06 ००618 अ, हइ 90 उ 3) 8 01त्‌, 9.16 1६6116व्‌ ४8 
169 &६€&या€त्‌ 77 ६11€ 58901 04129, {लु 800पतव ४6 >९€८166त 1 
{0612 ४८६४] 81027 {०201 171 {116 {< 18.09. २6९16४1 {€076 इति ४58 ४180 
87767 इति, 210४1164 {€$ 876 {0110 कन्तव 0 ४ 60050112. €. £. पष्टा- 
वन्तो यथ। पञ्चम्‌ ( 2 ८. ४111. 45.10 ) १५8 116 (काणक एदल क 88 पुष्ट 
वन्तो यथा \ पुष्टवन्त इति पुष्टऽवन्तः 1 यथा प्युम्‌ । पशुमिति पटुम्‌ । 9107181 
रथीतमं रथीनाम्‌ ( @ ¢. 1. 11.1 ) 1४8 06 ६2108 16८४1 ०8 रथीतर्म 


„= ~ "~~ --~--~ ~~~ --~~ -~~-~-------~ = ~---- ~~. -~--- 








1 9 जपा निषड सप्त भ धाजणह 1 शार€8 3/8 10519116 ' समू जु 
पत्नीः .-- ` 1 6 815. ए४. {र 7९208 सह तं पठेत्‌ । उनु पत्नीरा सवतार्तिमिति 
निददौनानि। ४ ८€४.५8§ समू नु... ४8 २ एप 0 ५16 #द्२. 

2 ४ १५५ पुष्टवन्तो रथितम समयामाति निदरैनाभि. 1 ००८5 70 ९84 
0018 &प०५८६ 8६ श्न]. 
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66 {०7८८0 ८570100. 


रथीनाम्‌ । रथितममिति रथिऽतमम्‌ 1 रथिनामिति 1 8० ०1६० तुविक्षं ते सुकृतं सृमयं 
धुः (27. ए117. 77 11) 185 € 7९८; १] सुमयमिति सुऽमयम्‌ । † #€ 
40805118. [प उदावता स्वक्षप्रा (^. ४1. 18.9) छल (प्म 
५९५१४४1 18 उदवतेस्युत्‌ऽअवता 1 9० 180 नि रामय जरितः सोम इन्दम्‌ ( 277. 
र. 42.1 ) 0४8 रमयेति रमय 111 ६116 1619102 7661081. वि ०६6 ४१४ ४०६ 
९01166४ छ 024 रमय 28 ८६6 10 नमस्या रमया गिराः । (८ ¢^. ए. 52.18 ). 


२०. अथ स्वरपराणि यथासंहितं परिग्रहीयात्‌' । 


प्10670, 110 €र्€ा, अ, इ 8.४4 उः 216 16111166 31 {10€ 891010;1/ 
66109} 21 816 {0110 लव एङ & ४०५८८], 6 718६ [0 07 {16 € - 
फ 11160606 8710प्1त 06 11156 धा पधक 115 ए०लं४०्‌, €. &- अकवारी (एए. 
४11. 96.8 ) €> 1४060 ४ 88129 २8 अकुत्सितगमना, अधीमस्ति ( 2 1. 
1. 80.15 ) 81त पुरूरूणा (ह ¢. ४. 70.1 ). {1676 {16 [4108 उल $धा 
18 अकवारीत्यकवऽअरी, जघीमसीष्य धिऽ मसि 814 पुरूरुणेति पुरुञ्डर्णाः . प ०४6 
16 16706111 0 ४116 ४०९] प्ल 18 ऊष्ट्वुपा2॥ 16८6 0 ८०१. 
16866166. [1 8016 ©0]9168 उदवता वजम्‌ 18 1684 ६8 ४71 ४५११६009 
8८४ 81767 (1118, 2.71त्‌ ४061 6116 {प ए ४2 18 6000 16४6. ग 
718718611[0४ 1011५०6, १०९8 10४ र< 118 &प्४४ ४६ 8]], ¶7€ 
9४9 8] 06४78 9180 98 8प्0€प०प्ह. 





36९1071 ४ 
( पञ्चमो वः । ) 
टवर्गीयविशेषाः । 
१. खवर्गीयं संहितायां यत्पदे तवर्गीथं तत्‌ 
पदवत्परिगरह्मीयात्‌" । 

4 ०१6४४] 161४6, 1९11 18 ९1196 1०६0 9 1128] 076 17 ४९ 
9700168, 810 पात € 26९16व 77 ॥्11€ = €प्ष्ा ४6०६० {06 ४0४ 
66181 98 16 18 166{६्व्‌ 7 ६7€ 2५४ 16८1689], 1. €. 88 » ९६7४४] 06. 
966 107 € 9.71 [216 अभिष्टने ते (2२ 1^.1. 80.14) 1198 #11€ (६ 1811) ४.[092.1 18.18 
४5 अभिस्तन इत्यभिऽस्तने । 81101191] गिरिष्ठाम्‌ (¢. 11. 44.2, 19. 85.10 


~~~ 








1 -& ४ ०११ सकवार्यधीमसि पुरूरुणेति निद दनानि. 
+ भ» 8४१ 11] प्ऽ्ष्0118 10 € 819 + 061" श्ट 16४ 0५८ 77 
75 91 ८0£ 10110912 88611018. 
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९४९. ) 1४8 {16 ६ ८8018, € धप 112€11606 88 गिरिस्थामिति गिरिञ्स्थाम्‌ । 
80 9180, चन्द्रनिंणि् ( १२7. इ. 106.8 ) 1898 606 ६४००8 6८०16 
प ४8 ष्वन्द्रनिर्मिंगिति चन्दऽनिर्निक. 9० 8160 पितयानमिति पिचृज्यानम्‌ । 
( कए. ॐ. 9.7), तिस्थिपदिति तिस्थिऽपत्‌ ( 7 77. 1. 162.20 ). 
, २. पचे विखजनी्येः तपरे सकारापत्तिः । 
109 ४6 ९४.56 0 फ ०7त8 -111:6 मीलहुष्टम ( 2 ८. ४1. 43.1 ) अविष्ट्यं 
, ( ® 7. 1. 95.5 ) ४४ ०४1 €8, फ 11616 ०४50१00 18 6119060 1०६० स्‌, च्‌ 
17160 चूत 88 # 765प1४, 616 10110 त्‌ 10४0 दू, "6 ०५१४- 
9१५१५ 171 {116 18112, 1661081 10110 8 116 ९५०० २९९१४८९], €. &. मीरहु- 
स्तमायेति मीन्ुःऽतमाय । आविस्त्य इत्याविःऽत्यः । 
३. षत्वं सकारस्य तु पदवत्‌ परिग्रह्णीयात्‌ । 
स्‌ ©1181&९त 1४४० घ्‌ 27 € 9 1108, 8611010 € 7661660 17 {06 
धपा 6011606४ 95 स्‌ एण 11161 15 0षफत्‌ प 116 948 76८1; 
९. &- पुरुखन्ध्योरिति पुरुऽसन्त्यो' ( ¢ †. 12. 58. 8 ) ४180 क्षिसायेति सिसाय 
(. भा सिंषायावसद्धः ¢ ८. ¬. ०8.10 ) 
७. ऊष्मच्त्तनकारस्य परिग्रहे धरृत्या । 
116 166 चू 10 16 ०1121 रठपत्‌ 18 50९ 068 08.88.1126त 
9116 97) &8])11916 1€{6{€7 18 ९१५१९ {0 1४, छ 1016] 15 1206 1०६० रू 
छाः १.०0 एफ ९०५68९6० ९6९, 107 10881166 86€ सिन्धू रिव प्रवणे. 
( {2 ए. ४1. 46. 14 ), अस्मा अस्मा इदुदव ( ¢ ४. ४1. 32. 4 ) {90 ५6 
20724१८7 @ ०१ 6116 गया 66708६1, 16 छपाद्धगाच] चू प€.1108 1008467 
९. &. सिन्धूनिवेति सिन्धून्‌ऽदव । अरमानस्मा नित्यस्मान्‌ऽभस्मान्‌ । 
५. ऊष्मा षकारः सकारो वा कपपरः" 
उपचारसंक्ञकस्तस्य रोपः परिग्रहे । 


१1€ 00 दोप 1616 १०९8 १०४ 168 6118100 ; 1४ गाड़ 1688 
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1 ८ र ८०१ पये तवैसर्जनीये सकारापन्तिः सधौ. ए ४818100868 +€ 
७०४४5 पद्ये विसजनीये ५०१ षत्वं सकारस्य ५१ लः {€ 005 सकारापत्तिः 
४११७ तुविस्तमाविस्त्य इत्ति निदरने । स्तष्टभूतं स्थष्ठभूतं चृम्णमूतमादौ सषभूतस्य 
पदवत्परिग्रयात्‌ त्तिर्थिपत्ते चरस्तुमाद्वा जैस्तुमं पिव्यानं ससुमेति निदरीनाने। 
पदवत्‌ प्रत्यारम्भास्तमु हि कै्ठा नरः प्रण इन्द्रो मोषु व॒ इति निददौनानि। 
धक्षिधुक्षिजुधुश्रतोऽङृतस्कम्मनेनेति पदवत्‌ परिगरृहीष्रत्‌ । 

8 ८६०१5 रऊष्मषकारः सक्रारः कपपरः. + 2008 रधा 11218 € चय 
10101) 28 २९४५ 85 ऊष्मा षकारः सकारो वा कपपरः उपचारः सन्लितरतस्य रोपः 
( @0०४६६०.५९०ु ०0 ६0 १८०६ € ) 
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108 पर्िलः४००९ ४8 ९ क १०१ = प 7९8) ल्न््ण्लुङ 10८0) 18 {ल7160 
जिह्वामूलीय 710 उपध्परानीय. {1118 प्1612.1106 98 ( $ 18.064 
उपचार 71 1101610८ 0118. 116 छ 01048 चतुष्पदी, ( ¢ ¢. 1. 164.4 ) 
चतुष्कपदप ( 7 7. ‡. 1148 ), रायस्कामः ( {2 ^. 1. 78.2 ), पथस्पथः ( ए ए. 
४1. 49.8 ) 81 छत्ादाह फाति सुप्‌ इपर 08४ प्लव 0 ४16 ४१६८0 
1४९९ {0 {16 {९१147 {/0% 0९106 ४116 ८८४९४] 16678 क्‌ ५1 
ख्‌ 911५ 47044 0\60174/0 060८6 € [४0191 16{{€78 चू 876 षू 1 {116 
081 18४11 07 116 ४८610क› ज ]11€ 170 ६116 86600 11211 {16 ४९६८१) 18 
1681116५ €. &- चतु पदी इति चतुःऽपदी । चतु कपर्दा इति चतुःऽकपदा । राय 
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36९10" ४ [ 
(षष्ठो वभैः ) 
पू्पतिधूषदादीनां परिग्रहे विदोषः 
१. पृषःस्वरिति पयेष्वघोषवत्परेषु अन्तरा रेफरोपः परिभहे । 
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४11. 97. 11 ), 1९6 116 ०४८८५१० 77 ६16 19718, 1661681 ४8 पूःपति- 
मिति पूःऽपतिम्‌ । घू-सदमिति भूःऽखलदम्‌ 97५ स्वःपतिमिति स्वःऽपतिम्‌। 91111911 
स्मःसातेति स्वःऽसाता ! स्वःसामिति स्वःऽसाम्‌ 

२. पये विसजैनीये चपरे हाकरापत्तिः संधो । 
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इति स्वःऽचनाः ! स्वश्चक्षा इति स्रःऽ चक्ाः । 
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३. परिपृचै कृषपपरेऽन्तरा' षकाररोपः परिग्रहे । 
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8. वनपूचै सद्परेऽन्तसा' रेफलोपः परिह । 
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10 ४16 67111, 216 € 176 ४8 सुचन्द्र मिति सुऽचन्द्रम्‌ । पुरुचन्द्रामिति 
पुर्ऽचन्द्रम्‌ । हरिचन्द्र इति हरिऽचन्द्रः। 

६. धल्षिधुश्चिजुघुश्चतोऽकृतस्कम्मनेनेति पद्वत्‌ परिगृह्णीयात्‌" । 

06 6012666 फ 0108 धश्च, धुक्ष, चथधुक्षतः, अदधत 9110 स्कम्मनेन 80० 
06 ८6९6166 77 ४०€ 6110 1 णद 1४11 इति ४8 170 116 2019] 08 
108६6४4 ०7 "116 8{787द्धला$ प5त्त्‌ फ०प्व दक्षि, दुक्षि, जुगुक्षतः, अस्करत 2104 
कम्भनेन; ९ &. धक्षीति धानि । दुधुश्चननिति दुधुश्चन्‌ । जुघुश्त इति जुघुश्चतः। अछ्ते- 
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७. दुख्यदुणाशदुढ्ठभभवाद्‌ान्‌. कारभरूतान्‌ रेफखदितान्‌ 
पदवत्‌ परिगृह्णीयात्‌ । 
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( सप्तमो वर्मः ) 
पूचैपदान्ततिकरणयोः संधिविद्ोषाः 
२. पदान्तस्येतेश्च प्र्छिष्य सं्यीन्‌ वक््यामः । 
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२. अकाराकारावेकारम्‌ । 
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मधोनीरित्ति मधोनीः। देवयुरिति देवश्युः, दद्यता भूः, भूरिति भुः । चत्वेः, कर्षे. 
रित्यषेः । सचेमहि सचथ्येः, सचध्थैरिति सचथ्थ्ः । ददिव प्रथिव्योरिति दिवः- 


प्रथिव्योः । वर्तनिं गौः, गौरिति गोः। 
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१३. अदरहः शान्ध्यु्व अंम्‌: । 


1118 8४४ 18 हरण एष्ट ६06 पद्रः ग ४06 8६८५ 96 971 
€66 0101 ४0 & च ६४ 11. 8०0९९. {116 0८856 8976 01 ६06 €0 61761084 
०१ अहरहः 8191१. 1106 19 $€ ६6 ९९९८१ 01010660 61016 इति, १४ 
1४ 810प्यत ०6 ५०५०६९१ 1०८० र्‌ 88 }$ 9 ८५19 10 €. &. अहरह रित्यहःऽभहः। 
1४ 8101. ४06 ००६४६6१ ६119४ 166 {€ ०5५ 18 8प् 0861४४६ ०0 
१००६ र्‌, एप, 1४ ८६, रू 18 ००४ प्प ०5६४६१६६ { स्‌ ९८6, 
1413 8००8४४५६ णि नू ४०५ 11676076 3 प ५४, 1 [ 806पात्‌ ७६ 6 
8] 11५8. 016 066. 


१९. वर्गाणां प्रथमान्तं स्वेन वतीयेन । 


[1 (116 718४ [87 ० 606 € ६1116706 188 {116 7186 07 ४06 8 ४९ 
60808118 {070110& ४ @0प् 0, 1 810चात्‌ € ९709026 10६0 ४116 
६१14 ० ४९५ &०प] 0५10716 इति ; €. &. हिरण्यनिमिगिति दिरण्थऽनिर्निद्‌ . 
षि ०४6 ४११४ ४06 81४8 ०पत निर्णिकू 18 166४6 88 निर्विद्‌ 11) ४16 
२५५४ ८6५1४]. 81011911 श्युचिसदिति शुचिऽसत्‌ ; 2180 स्तुबिति स्तुप्‌. 


१५. स्वेनोत्तमान्तसुत्तमेन । 


¶11€ 198 0 {€ ५1४88 ¢07)85 0118. {8 16118108 {11€ 1881 ए€016 
इति €. £. धनञ्जय मिति धनम्‌ऽजयम्‌ 


१६. हस्वपूर्वो ङन्नौ कामयेत्‌ । 


(16 €&01180718.8 द्गः 8710 नू 8.76 १०८०1९५ ०६५76 इवि ७४106 
116 9.16 2६66५6५ ए 9 8101४ ४००९] ; 6. & मघवन्निति मघऽवन्‌ 1 स्ट 
ङ्ङिति सऽदङ््‌. धि ०४6, 20९0141 0 8110} ङ्‌ , णू 0 नू 8687070 ¢ 
६116 €1त्‌ ०7 9 फ 014 1९8 ङ्क, णू 0" नू ४५१७५ 06076 1६ 116 1666वक्व्‌ 
ए ४ 800४ ०५6] 911 {01106 ए ४1 १०८९]. ^ ङमो इस्वादच्ि 
ङभुण्नित्यम्‌ ( 7. ४. 3.82) 


१७. दर्दिंति वर्भेति पर्यावर्दिति । 


¶1\6 1986 16६्{्छप दू दर्द ४7 पर्याचद्‌ं ०५ गु ग वर्ग ॐ 0०06६ 
९६०८ इति ; 6. &. दर्तिं दवै । । वग्गिति वद \ पर्यावर्हिवि पर्याववं । 


क क. प 














1 1 768५३ अदहूरदः डुन्ध्युरितिनेजम्‌ । ४ "6९०३ अदरडः द्युन्ध्युः - 

> ८9.45 हस्वपू् हः बृत्तातकामयत्‌; +# 768 हस्वपू्ं ङ्नवान्तै 
क्रामेत्‌ । मधवन्‌ सुदति निदश्चने, £ ८८४० पयौवर्दिति च. 
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रधु (1041८11४ ८5 ६१८१५ 


१८. सहेतिकरणे यथापदसंधिः' । 
0671 9, फत्‌ 18४5 इति ४५५६५ 1 {16 2०0४ 16618] 1. ९. फाल 
8 फ 010 06016 इति 18 प्रगृह्य, 1116 3# [3४17 0† {116 ९८1०670९ 
8110४14 {०110 छ ॥16 २४५० 76९1६91 €. &. चर्मणी इवेति चर्मणीऽद्व । भभि- 
स्तुते हस्यभिऽस्तुते । भस्मे इव्यस्मे । 


१९. ष्णुसंहिते स्नुभिपदे" यथापदवत्‌ प्रल्यारम्भः3 । 
716 010 स्नुभिः 11९11 18 1601664 ४§ ष्णुभिः 810घ1व ४6 स्नुभिः 
10 #16 6ण [प्रहा 95 1४ 18 10 1116 2६५४ 16५16५1 ; 8. &. अविष्णुमिः, 
(77. ४. 60.7; ४. 87.44 ), स्नुभिरवीनांम्‌ ( ‰ ¢. 1. 107.8 ), स्नुभिरिति 
स्नुऽभिः ॥ 
२०. टकारान्तं व्छकारेण । 
"1118 18 ध €९८९]) ४0 ४0 8६८४ 18 ४००९९. फ ला 9 फ्07त 61108 
10 106 ९60118011911 रू, {16 608००0६ दू 81014 16 ९1४11641 1710 ढ्‌ 
€. £. भोजते विर्‌; विकिति विर्‌ । बिश्राङ्‌ बर्टत्‌ , विश्राकिति पिऽश्राटर्‌ । 
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भ्‌ नक कम्‌ 


260४1070 भ 
(अष्टमो वरैः ) 
इतिकरणपदादिसंधिविदोषाः, स्वरविशेषाः कम्पविरोषाश्च 


२. उक्तः संधिः प्दान्तानाम्‌ । 
€ 008 1686610166 0 {16 078.} 16(€४ ० 8 भ ०7त 1666411 इत्ति 
1611 1116 $०४९] इ ° इति 18 ध) ४९ 10 116 0769108 ९00 ला. 
२. पदादीनां व्यामः 1 
गेष0७ 6 0611, 898 1116 9 प 91 8, ६0 5४66 7168 16 ष7त- 


10& ४€ ९08168661166 ०{ 16 71191 [€ इ ०६ इति ए) 116 1019781 
16६6 91 06 **(1य॥ ६५४ 01108. 


३. स्वरादि तयकारयोः संयगमापद्यते । 


{1 ४16 कण्व ४11९ {01108 इति 06708 ए1#)1 ५ ९0 €] {116 016 
66010 ४1 ति ° इति 18 01181160 100 ४} € ९011] ९६ ९618011 8,०४ 
स्य ; €. £ अत्विजमित्य॒त्विजम्‌ । रप्बौजा इत्यु ष्वऽभोजाः । 





1 ४ ८६6०५ यथापदवत्संधिः । 
2 2? ४6205 स्नुभिःदाद्वे. ‰ ९५५३ ष्ठुतसं हिते स्नुभिःशब्दे यथापदरे परत्यारम्मः. 
9 2४ 76५ यथापदप्रल।रम्मः। #९. २6483 यथा पदे प्रखारम्भः. 


{0416101 06 717400४ (( 


७. इकारेकारवजैम्‌ । 
106 6108186 ० ति 1६० स्यू १०९8 ००४४४1८७ 21966 17 ह 07 ह 0८०8 
9167 इति. 
५. ताव्ीकार्मापद्येतेः । 
1 09 ९8.86 †6 1011019४ इ 07 है 18 00100706 10६0 ह 100 
€ ष्टन्वा््ट इ. 
द- व्यज्जनाद्यसंयुक्तं भक्त्या । 
11 ४ 00807811 0110 क 8 इति, ४16 7०४1 ह हति ८6108118 
०५071019 64 6. . शतपाकमिति श्छत ऽपाकम्‌ । परभ्षिगाव इति प्रश्निऽगावः । 


७. संयोगादि छकाराष्दि च कामयेत्‌ । 

1६ ४116 ०८त्‌ {0110०1० इति ९108 छ740 & ९07 चप्९४ 6००80080 
01 11) {76 ९0809 च, 16 ९018019६ {011010४ इति 8१०1१ 
06 १०४४1९५ , 6. &. प्रुषितप्सुरिति प्युषितऽप्सु.- । श्वुतऋरषिमिति च्थुवऽकऋषिम्‌ । 
छन्दस्तुभ इति च्छन्द स्तुभ. ॥ 

। अथ स्वरविहोषाः 
४ म 
८. उदात्तादज्दान्तं स्वारयेन्न चत्‌ स्वरितोदात्तपरम्‌ । 

4. &४९९-8५९९7६6 8119016 {01101092 .९प{६-४८९९०४६१ 
06, 18 0118764 17160 & लप्र 762 -86667 664 8119016 0४460 16 
18 0{ {01106 शव $ 9 €$ 11४0916 0167 188 871 ४९६८ 07 8 62९प00- 
016 90061 €. &. अभिमीक्त, अभिर्देवत।- त€1€ मी &€४8 3 (1760१6९ 
8066174; एप दे १०६8 ००४ &€४ ४ ला716प्101€6 ड 86९6676 &8 16 18 {011०९ 
10 व 1116} 18 &९४॥6-86667 160. († उदात्तादनुदातस्य स्वरितः। नोदात्तस्व- 
रितोदयमगाग्यकारयपगारवानाम्‌ (2. ४111. 4. 66; 67 }. 

९. उदात्तेन कीभूतसदात्तं भवेत्‌? । 

11 9 १०6९] एध धा ४९९6०६५ &070011168 1६0 9107067 $००७6] 
11111 1198 81 8९६6 86660, ४6 ९000106 ९०८९] &€४8 ॐ7 8&@ा € 
४006116 €. £. वक्ष्यतीति! वक्ष्यति ०7 इत्मति' । प€८९ ती &€४8 91) ४८6 
४0060. @† एकादेश उदात्तेनोदात्तः (?. ४117. 2.5). 








७०० 





1 8 ?€१8 इक्रारङई्काख्योनपपयेते 1 २6०० तावीकारमापदेत कु वित्सोमस्या- 
पाभेति नदशनम्‌) 

2 8 ०018 ४015 8५४, एप 165 धल 30882 ४४67600. 

8 16 २९१५ उदत्तेनेकीभूतयुदात्तीभ्तरेदितरेमुदात्तः स्वाश्तो वा प्रचयो 
नियंता नियच्छेत्‌ स्वरितात्परचयस्वरं नेत्‌ स्वरितात्परा!णे यान्धचुदात्ताने कानिचित्‌ 
सवौणि प्रचयं यान््युपोदान्तं निहन्यते । 


१६ 01.111). 


१०. नियतान्‌ नियच्छेत्‌ । 
81191168 {01101110 # &1४ ४6 8$ 118 016 0660716 &18 ४6-86९९10॥6६0 
० ४०९ 6 लारा 8. ह. य इन्द्रं । इन्द्रु सोमपातमः । 


११. स्वरितात्‌ श्रचयस्वरं नयेत्‌ । 

4. {1€7' ४ 81010 811५016, ६116 {०1101 ५7.५10 81190168, 
11768606 ग शला 1006, &€६ {06 ५८1 ६९८८८०६ €. ९. 
दमं मे गङ्गे यने सरस्वति । अभिमीठे । व्यक्ता दति विऽभक्ताः । उपोपेस्युपऽ्डप । 
रतेन मित्रावरुणाच्ृतावरधाद्रतस्प्श्ला । 

१२. उपोदात्ते निहन्यते । 

119 8$119016 116] # []{170४८]168 }. €. 1116] 18 1011116419617 
10110५९५ $ 811 9८प6-9८५९6० € 8$ 11916, 06601068 8[2661४11 फ 
219 ए 6-४९06{6५्‌. 

(~. भ वी. व (~ (3 
१३. नियतदेः पदस्य" उयञ्जनादेरितिकरणान्तं 
स्वारयित्वा पदँ प्रकृतिवद्‌ नयात्‌ । 

11 ६06 7780 ष ० {06 लाक लना) ९085 क्र) ४ 60. 
80118116 9110 18 भ 11016]‡ &४.५6-४८८६०६6५, 16 80 € 1८ ६64 88 
11 {1€ 9271)218 662४ 91त 16€ 0119] ४०४६] ० इति 8110४14 6 12846 
०५८५५४०; 6. ट. रतनधात॑ममिति रत्नऽधात॑मम्‌ ( 4 . 1. 1.1), सुरूपङ्त्नुमिवि 
सुशूपऽछ्ध्नुम्‌ ( & ^. 1. 4.1 ). 

१७. अथ स्वरादेरायमक्षरं सदेतिकरणाम्तन 
स्वारयित्वा पदङेष प्रङृतिवद्‌ बूयात्‌ । 

1 106४६, 9116 175४ 07त ४९108 श) 8 ४०९९], 1112४ ४०४९] 
19 616 86८०ाव षय 116 €ाकोपरफलणह एलप्रद्ठ ९०००१०6१ {1 
६116 181 १०९] ० इति, 18 108.4€ 5८५११४५८ १०५ {६11€ 16101911110 81 
४०1५ 06 १९९९६०४६त्‌ ४६ 10. (1.6 87111 {च ४९२९४ ; €. &. अलटखाभवन्तीरिव्य- 
रूकाऽ्मवन्तीः ( $ 7 1४. 18.6 ), अर्ह॑रिस्वनिरिव्य॑ईरिऽस्वनिः ( 22 1. 1. 56.4 ), 
भाय इत्याऽअये ( & ४. [1. 38.10 ) 


१५. उदात्तस्योदान्तादेश्च व्यञ्जनादेः एकाक्चरनियतस्य च स्वरादेः 
स्वरितादेश्च इतिकरणान्त नियच्छेत्‌ । 
116 2०9] ०७९ इति 8110५ 06 ८661660 96 ८१९५८ क८ फ ला 
इति 7011008 शा ९८८0 89112016 07 9 8119016 061001४2 160 9 
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1. ए ८९७ नियताादिपद स्थ, 
9 6848 एकाक्षुरस्य निहतस्य स्वारादेः. 


1.1 11.1.11. 7 


५८06110 ९०९९], 0 3 5९५१ {4५ शरत 1116 सर्‌ 02 9 070 06 पणा 
9101 8 8५८07410 8 119०6, 1८0४14० 91] ४४९४९ 0प {11108 01 १०१48 
067० णा ४. 9 00501816; ६.४. स दति सः । स इति ते । मर्नोजवसेति मनःऽ 


जवसा  भय्सुर श्य पूञ्सुरः । भप्सिवल्यऽप्ऽसुं । आधा दत्याऽधै । स्व॑व तीति स्व॑ःऽ्वती । 
भ्योमतीति विऽ्तेमती ! कोर इति को । 


१६. उदात्तस्योदात्तादेश् स्वरादेरितिकरणमदात्त भवेत्‌" । ` 
230४1 ६16 ९०९18 9 16 णप इति 816 1661४64 &8 ५वत८ 1 
#116 भतत्‌ ]76९6व77द्ध इति 18 01४46 घु गा ६८ धक्का १०६], ९.६. 
एत्या । ओ हस्यो । चटूधिभि रिप्य॒ षिऽभिः । 
१७. सर्वं नियत पचयस्वरं नयेत्‌ । 


4.16 {16 8119016 ति ० इति, 811 € ५7५वकक १०९९६18 

17011 10110 ण, 916 २९८1९ पंन 1१८८८१४० (०0९ 8. &. अच्यतच्युदित्य॑- 
6४ 

्युत-च्युव । . 

१८. समापाद्यान्युत्तरे षट्पकारेऽ राधो रथो श्चा दिवो जा ऋतञ्च । 

अञ्जःपादुःप्ेति च पूचैपद्यावनिङ्गयन्‌ विक्रममेषु र्यात्‌ ॥ 

1118 $ 71) {116 र$€ा66 {जका 88 हरहा) ४00२९, ०८८१8 19 
॥11€ 4 772८१410 4/८ ( शा. 11). ४6४ गाल्कल्व 0 ४ 
070 10९ एष्ट णाध) ४16 6080190६ पू, ४116 815 0108 राः, 
रथः, सम्माः, दितव्ि-, जाः ५०१ चतः 96 100४ 8000 ४8 86091866 फ़ 
८.00(0 १८/४८. 1116. 876 {66100168 115 ९४116 समाकाद्य (५०४0०1०1. का) 
॥16 {01107४४ ० 80 88 {0 {00 ००6 प6000क0पपरत९द कठ्‌ ). 19 
€ [२९.१२.१६५ ९280 8101१. € 86६64 1781680. ° स 0610716 
॥6 (०पश्नाश्य४ चू € &. त्व हि राधस्पते (7. ४11. 61.14) 18 
16616 171 16 ८09 66168] 88 त्वम्‌ । हि राधःपते। (06€ ०0108 
अञ्जस्पा ४10 दुष्प्र ४7 7667४60 10 {16 २०१०क7,> »8 अञ्जः पा ४20 वुःत् 
९9106661 *61ए. व 
अथ विशेषाः 
१९. कम्पयेश्नी चस्वरितं हस्वदीर्घावुभौ स्वरौ । 

हस्वे हस्व विजानीया दीर्घे दीष तथैव च ॥ 


= 
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स्वरितस्यानुरूपेण कम्पं छुर्वति श्ाख्रवित्‌ ॥ 
उदात्ता यत्र दरयन्ते तच्र कुर्घीत कम्पनम्‌" । 
उदात्तास्स्वरिताद्ापि कम्प उत्पद्यते कवित ॥ 
संहितायां पदे वापि नीचस्वरितमुच्यते । 
तस्पदृ हि भवेत्फम्प्यमाकारान्तं च वर्जयेत्‌ ॥ 
क्रमकाठे व्वकम्पः स्यान्नीच चेदुत्तरं पदम्‌" ॥ 
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1 9 76808 छदात्तो यत्र न इृदयते कम्पं तत्र न कुर्वीत । 2 ८९४१३ अन्यै पदं 
विचार्येत उदात्तो यत्र दृयते । कम्पं तेत्र न उु्वीत म चोदान्ेन संयुतम्‌ ॥ 

2 9 "6805 क्रमकाटे तरु कम्पस्य नीचं वदक्षर पदं (०8४17 नीच चेदरक्ष 
परम्‌ ), & 76248 28 - 


स्वरितस्यानुसारेण कम्पं कुर्वत दाख वित्‌ ॥ 
उदात्तात्‌ स्वरिताद्वापि कम्प उत्पतते कचित्‌ । 
क्रमकालेतु कम्पः स्यान्नीचं चेदुत्तरं पदम्‌ ॥ 
लोपं याति क्रमे कम्पोनुदात्तेतु परे पदे। 
उदात्ते तु प्रकृत्या स्नदभ्यर्षं क नदर्गनम्‌ ॥ 
कम्पं तु विधं प्रोक्तं चालनं स्वरितं तथा। 
क्रमकाङे रथान्तंनप्रत्यञ्रोयंतु संहिता ॥ 
संहितायां पदे वापि नीचस्वरितमुच्यते । 

तत्‌ पद्‌ हि भवत्‌ कम्प्यम्मकारान्तं च वर्जमेत्‌ ॥ 
आकराराद्यधिकाक्षरं कम्पं तत्र न कुर्वते । 
नीचेति द्रोण्यश्वास इति कम्पवर्जम्‌ ॥ 
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ह्यश््े त्वां हीन्द्र कदुन्वस्याभ्याचंषमूर्ज क्रमकाटे नव कम्परोपः । 
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1 8 १९.१३ व्यवस्येत्‌ . + ?€०08 द्रैपदान्तेष्ववस्येत्‌ ) समयादौ पदेवय्ेव्‌ संधाय. 
2 7? ४ ८९०५ समयद्वैपदेय(ब)सखेन्न च संक्रामयेद्धेति। 
$ 2 ४ >€8१ परेण द्वैपदेवस्येत्‌ 
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२५. एकं समयमध्येः चेदतिक्रम्य परेण तु । 
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२६. यम्बकं भद्रं नः प्रजापते ऋतं च सत्यं चेत्यपद क्रमम्‌? । 

116 {0 ०९868 यम्बकं यजामहे° ( 777. $11. 59.12), भद्रं नो 
पि वातय ( 1. २. 25.1 ), प्रजापते न त्वदेतानि० ( 17. र. 121.10 ) 
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करममिमसुपयान्ति ये विज्ोषाः पद्पाडात्‌ समयेन संहिताभ्यः । 
रिखति परिगणयय शौनकाः कथितास्तानुपडेखशाखमेतत्‌ ॥ 
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1 2? ४ ५९8५ समयेमध्ये । इ २८९११९७ समयमध्ये चेदतिक्रम्य परेण तु। 
खदहासे दस्ता सौचिन्ननमरातिताश्चिन्नमनरतिनोयोनिष्ट इन्द्र. 
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पठितोपि पुण्यकमों भवाति सभेजनाचितोधितो भवति शाखरमुपरेखं नमः डौनकाय नमः 
रोनकाय ॥ ‰& ८06९ 7९ लम्भ ण्ड नमः दौनकाय॒ ०११३ :- अकारादयो स्याविध्यदिली- 
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संन्िरष्टौ । इति भारद्राजग्रोक्ते उपरेखा समापतः। ओीकृष्णापणमस्त । इदं पुस्तक दाके १७५५ 
विजयनामसंवत्सरे पौषद्ु्काद द्यां धकसासीत्युपनामकमाधवा चार्यात्मज -अनन्तेन 
चकिखितम्‌ । श्रीमार्वण्डभैरवापंणमस्तु ॥ 
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32988 82117 20 3 कका ९५४ 1951 २6४48 क्रममिम... मरपदितम्‌ । 
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माष्ये एकीङ्स्याष्टवगत्मकत्वमापादितसख । मूलपुस्तकपाठाना भाष्योद्धूतपाठानां चास्ति 
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कऋमच्रयस्य प्रङ्कत्या छन्दशः रक्षणं कममिमयुपयाङ्गिनामेव समये सदश्ाः विशेषाः 
संहिताभ्य इव्यर्थः । ते लेख्यन्ते यस्मिन्‌ तानू ङिखयति गणयति कृत्खशरो निरूप- 
यति उपरेखादहाख्लम्‌ । यथा च संक्ताविरोषाः स्वरादयः पू्ैमुक्तास्ततो वर्गात- 
पदादीनां विशेषा इत्येव सदशाः सद्डा विधयः तस्मादिदसुपटेखाशाच्लमिति 
शाखान्ते ब्रहदाचा्यः नमस्करोमीति नमः शौनकाय नमः शोनकाय । आाचृत्यथैः 
परितोषार्थो वा दिरभ्यास्च इति ॥ 


इव्युपलेखाभाष्ये अष्टमो वगेः समाक्षः । 


तरिकरमचतुःकमविरोषाः ततः परिगृह्या ततः त्वनस्वे ( न त्वन्यतः ) । 
इव्युपटेखाभाष्यं समाप्तम्‌ । ततः एकपदा द्विपदाः ॥ * 


याददा पुस्तकं श्ष्ा ( दृष्टे) तारकं लिखित मया] 
यदि शयुद्धमश्युद्धे वा मम दोषो न विद्यते ॥ 
मञ्एष्टकरिग्रीवः स्तडधदश्टिरधोसुख ( खः ) । 
कष्टेन छिखितं मन्थं यत्नेन परिपाटयेत्‌ ॥ 
रससुन्युत्तरनगोर्वदाते शक उत्तरे । 
आनन्दश्युचिश्युद्धेन सक्षमीयुतवासरे ॥ 
अनन्तधुत्करेणेद ङिखिते भाष्यसूत्तमम्‌ । 
कमरक्षणबोधायोपटखेखाया यथागतम्‌ ।# 
श्रीवेदपुरषापंणमस्तु ॥ श्रीवासुदेव ॥ 
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समीपे सद्रशी विदोषान्‌ । संनिहिता इत्यर्थः। ते ठेख्यते गण्यते यस्मिन्‌ ता केखयति 
गणयति कृत्लरो निरूपयति । इत्युपरेखोपलेखशाखम्‌ । तथा च स्वरसंज्ञाविदोषाः स्वरा 
यः पूवैमुक्ताः । ततः विक्रमचतुःक्रमे विशेषाः तत णएक्रपदाद्विपद्ाच्ाः) ततः 
परिगृक्याद्याः। ततः प्रत्वणत्वाचाः। ततो विसगौन्तपदानां विषाः । ततः पद्रान्तस्येति 
आद्यन्तयोः संधिविदोधाः । ततः स्वरतिवयः। ततः कम्पविङेषाः ॥ इत्येवं सद्दा 
सदृशा, विधयः । तस्मादिदमुपलेखाङाख्नभमिति। राखरान्ते बृदधमाचार्यं नमस्करोमि 
नमः शोनकाय नमः श्ौनकाय ॥ मदे इस्युपनामक्केदाव भट्टेन लिखितम्‌ । स्वाथ परार्थं च॥ 


